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। श्रीहरिः ॥ 
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सम्पादकका तिवेदन 


कल्याण"मे पटो, समक्षो ओर करो' शीषकमे जो जीवन- 
में सात्त्विकता ला देनेवाली, जीवनको उच्चस्तरपर चदा देनेवाली, 
मानवताका सच्चा स्वरूप बतलाकर उसका विकास करनेवाली 
एवं भगवान्‌को ओर लगानेवाली सच्ची घटनाएं छपतीदहै वे 
समी पाठकोके लिये बड़े ही आकंषंणको वस्तु हैँ । उन्हं पुस्तकाकार 
प्रकाशित करनेके लिये हमारे पास सेकडों पन्न भा चुके । अब सग- 
वत्करपासे उन्हँ प्रकाशित करनेको व्यवस्था हो पायी है । अबतक 
प्रकाशित घटनाएं कर्द भागोमे छोटी-छोरी पुस्तिकामोके रूपमें 
विभिन्न नामोसे प्रकाक्षित होंगी । इनका पहला भाग तो पटो, 
समको ओर करो' नामसे ही कईं वषं पुवं छपा हु था! अन यह्‌ 
दूसरी पुस्तिका कलेजेके अक्षर' नामसे प्रकाशित कौ जारहीहै। 
इस पुस्तिकामें कलेजेके अक्षर' शीषेक एक घटना छपी है, उसीके 
अनुसार यह्‌ नाम दिया गयादहै। 


इस शीषकके लिये घटनाएं लिखकर भेजने वाले महानुभावो 
के हम कृतज्ञ हँ ओर निवेदन है कि वे तथा अन्यान्य सज्जन मान- 
वतको अचो उठनेवाली सच्ची घटनाएं लिखकर 'कल्याण' मं घरका- 
शनाथे भेजते रहं । चमत्कारीक्ी घटनाएं ते बहुत आती है-पर 
आचरण तथा चरित्रको उज्ज्वल बनानेवालौ घटनाएं विश्चेषरूपसे 
आनी चाहिये । इस शौषक'मं बहुत-सी घटनाएं हमारे अत्यन्त निकट - 


| ( ४ ). प 

फे भमी ब्रह्मलीन परम संत स्वामी ˆ श्रीभखण्डानन्दजीके त्तु 
साहित्यवधंक' काल्य, अहमदावादसे-प्रकाश्चित गुजराती मासिक 
वन अखण्ड भनन्द' से लेकर छापौ नात ह । इसके लिये हुम उसके 
पम्पादक महोदय तथा लेखक्ोके तज्ञ है । । 

पाठके निवेदनहै किवे इत पृस्तिकामे प्रकाशित आदर 
धटनाओका अध्ययन करके लाभ उठावे, उनसे जीवनं शिक्षा | 
ग्रहण करं ओर भविष्यमं प्रकाशित होनेवाते अगते मागोते भो 
लाभान्वित हों । स्वयं लाभ उछावें ओर पुस्तिकाओंका प्रचार फरक 
दूसरोको भीलाभ पटुचानेका ्रयत्न करे । यह जनताकी बड़ी ¦, 
सेवा होगी । । 

उपहारमे देने तथा विवाह-शादियोमे वाटनेफे लिये भी यह्‌ 
साहित्य बहुत उपयोगी ह | 
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कलजक अब्र 
[ पटो, समन्ञो ओर करो, मागर] 
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कलकत्तेकी कछ समय पहलेकी घटना है ! उ समय कलकत्ते- 
6 मे प्रतिवषें प्लेगका प्रसार होता था ओर उससे हजारों मनुष्य मरते 
«थे । कलकत्तके लोग प्लेगसे वचनेके लिये बाहर चले जाते ये । बड़ी 
^ परेशानी रहती थौ । जगह-जगह अखण्ड की्तनका आयोजन होता 
त था । उन्हीं दिनों एक बार एक बड़े शिक्षित धनी वान्रुको प्लेग हो 
{घ गया । वै वनके साय ही संस्कृतज्ञान ओर भगवानृकी भक्तिसे भी 
{१ सम्पन्न थे । अपने घरमे अकेले ये । स्त्री-पुत्रादि कोन ये| नौकर 
+ चाकर आदि सव काम करतेथे) एक बहुत बडे अनुभवी प्रख्यात 
¶ डाक्टर देखने आये । वहुत जोरका ज्वर था । दोनों ओर गिहिट्यां 
॥ थीं । सेनिपात आरम्भ दहो मयाथा। डाक्टर कह्‌ग्येये कि राच्चिको 
+ किसी समय उनका प्राणान्त हो जायगा । उक्त खज्जनने अपने 
-' विश्वासी सेवकको बुलाकर गङ्ाजलसे गमछठा भिगवाया जौर उससे 
{ सारा वदन पौंछवा लिया । कपड़े बदल लिये, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
१ एक चिद्व सामने रखवा लिया मौर तीनों ओर तकिये लगाकर वै 
, बैठ गये । नौकरसे कह दिया कि वाहरसे किबाड़ वंदकरदो ओर 


~ षदो, समभो भौर करो, भाग २ 


छम बाहरसो जाभो। यातौ मै खलवाङॐ तब किवाढ़ खोल 
मन बुलवाडंतो सूर्योदय होनेपर तुम सोल लेना । मर गया हो 
तो अन्त्येव्टि-पंस्कारकी व्यवस्था सव परिवारवालोको समाचा 
देकर करा देना ।* नौकरने किवाइ कद कर दिये ओर वाहर वट 
कर वह्‌ प्रातःकालकी प्रतीक्षा करने लगा | 


लाकर बह्या रोई बनवाओ । दस बजेसे पुवंही त्राह्यण-भोजन 
~. करवाना है।' उस समय उनका जवर उतर चुकाथा। भि्टिय। 
` कठ गयी थीं। कहीं कोई ददंन था । 


नोकरने भान्नानरखार सारी व्यवस्था कर दी । त्राह्मण-भोजन 
हो गया । उधर उक्टिर महोदयको पता लगानेपर जव ज्ञात हुआ 
कि रोगी अभी जीवितहै, तव उन्हं बड़ा आश्चयं हेमा । अपने 
निणैयपर उनको प्रा विश्वास धा। ेसा रोगी दो-तीन पहूरसे 
मधिक जी नही पकता, यह उनका निश्चय था | वे इनसे वहत 
प्रेम करते थे, अतएव स्वयं देखने अये । आकर साश्चयं देखते हँ 
कि विधिवत स्नान-संध्या कयि हए उक्त सज्जन पटुवस्तर पुने 
आासनपर वंठे ह । ब्राह्मण-भोजनका यज्ञशेष चौकीपर चादीकी | 
थाली परोसा हुआ हे मौर वे स्वाभाविक रूपमे उसेषारहैहै। 
डाक्टर महोदयने छा वन्न ! यहु सन किसकी सम्मतिसे षा 
रहे है?" बाहून कहा--'जिनकी दवासे प्ले छमन्तर हो गया, 
उन्हीकी आज्ञासे प्रसाद षा रहा हूं ।' निपुण डाक्षटरको यहां भो 
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क्षेम हो गया । उन्होने समला. कि वाद संनिपाते यह्‌ सव कर 
प्रहि ह । वे जाते समय मेवकोंसे सावधान रहुनेके लिये कह गये । 


फ़ | न 
, पर बाच्रूतो रोगमृक्त हो चुके थे। तीन-चार दिनों बाद 


गक्टर साहुबने आकर बाब्रुसे पूछठा-'आपने किस चिकित्छकसे क्या 
वाली, यह बताइये ।' बान्रू द्वाक्टर महौोदयको ऊपर उसी कमरेमे 
शमे गये, जिसमे वे उस दिनये। वर्ह डाक्टर साहवको कुर्षीपर 
प्रैाकर वे पलंगपर बैठ गये ओर कहने लगे--'डाक्टर महोद 
राप उस्र दिन कह ही गयेये कि रातको प्राणान्त हो जायगा । 
प्रापके जानेके पश्चात्‌ मृक्षको श्रीमद्‌भागवतके माहात्स्यका वह्‌ 
प्रखंग याद आ गया, जिसमें श्रीनारदजीने सनकाद्सि कहाटहै कि 
आप सीसे चिरजीवी बालक बने हए रह क्रि आप निरन्तर हरिः- 
तणरणम्‌ ' मन््नका जप करते रहते है । मैने सोचा, प्राणान्त तो होना 
डी है, मै भी भगवानूके शरण होकर 'हरिःशरणम्‌' मन््रका जप 
यों न करू--सम्भव है, सनकादिको नित्य-वालक रखनेवाले इस 
पमन्तसे मेरे प्राणन नार्थे ओर यदि प्राण गयेभी तो मगवानूका 
्मरण करते हृए ही जयेगे। दोनोंही प्रकारसे लाभहै। यह्‌ 
सोचकर मैने गङ्खाजलसे शरीर शुद्ध करके शुद्ध रेशमी वस्त्र पहन 
लिये मोर भगवान्‌ श्रौकृष्णके चित्रको सामने रखकर ष्ह्रिःशरणम्‌ 
{मन््रका जप करने लगा। कुछ ही समयमे मन तन्मय हो गया । 
मृजे वाहरको सुधि नहीं रही ! भगवान्‌ श्रीक्रष्णका ध्यान हनं 
{लगा । जव बाह्य चेतना हुई, तव देखा कि शरीर हल्का हो गया 
;है, ज्वर वहीदहै, गडि बंठ गयी हु, पूणं स्वस्थता गयीहै) उस 
{समय चार वजेथे । तवर्मैने ब्राहण-मोजनकी व्यवस्था करायी । 


१० यहो, समो मौर करो, भाग र 


माप पधारे थे, उस समय सव ब्राह्मण भोजन करचुकेये मौर, 
मगवान्‌का प्रसरादषपा रहा या।' 


"हुरिःशरणम्‌' मन््ररूपी ओषधे भयानक प्लेगका तुरन्त ह 
नाशहो गया ओर मरणासन्न रोगी स्वस्थहौ गया । इस प्रत्य 
चमत्का रको देखकर डाक्टर चकित हो गये । 


(4 


अनोखी उदारता 


कई वर्षो पूवंकी कलकत्तेकी घटना है । शेयर वाजारके एक 
प्रमुख व्यापारी फर्मके तीस हजारके दोयर चोरी हौ गये । पता 
लगनेपर पुलिसमें रिपोटंदे दी गयी भौर कम्पनीको लिख दिया 
गया कि हमारे अमुक संख्याके शेयर खो गये रह । अतः नाम-परि- 
वतेनके लिये कम्पनीमे अयतो नाम-परिवतेन न करके ह्मे 
सूचना दे।' - 
कुछ दिनों बाद नाम-परिवतंनके लिये शेयर कम्पनीमे अये । 
कम्पनीने सूचना दी! पता लगाया गया कि किस-किसके हाथो 
होते हुए शेयर केम्पनीमे अये ह ओर सवे पहले कहि चले है । 
खोज करनेपर पता लगा कि सबसे पहुके उस व्यापारी फरपंके 
रोकद्धियेके द्वारा ही शेयर गये दँ । फ्मंके स्वामीको सूचनादी गयी । 
उन्हीने पुलिसको खवर देने या रोकड को बुलाकर ॐंटनेके वदले 
तुरत कम्पनौक्रो पतर लिखवा दिया कि हमारे शेयरोका पत) लग 
गयाहै। अप्‌ नाम-परिवतेन करदं ।' ओौर पुलिसको शेयर मिल 
 जानेकी खवर भेजदी गयौ । 
व्यापारी महोदयके प्रघान मैनेजरने कटहा--'वाबूजी.] उसे 
पकड्वाष््येगा नहीं ।' वे बोले-"तीस हजार स्पयोंके लिये एक 
गृहस्थका जीवन बर्बाद करदं? उसके षरमेंदस भअदमीर्ह, वे 
क्या खायेगे † उसने किसी विपत्तिर्मे पड़कर हीदेसाकाम 
कर लियादहै।' पर व्यापारी महोदय जह इतने परदुःखकातर 
ओर दयाशौलये, वहीं बड़ व्यापारक्ुणलमभीये! उन्हुं उक्त 


गोदुग्ध अमृत ह 


मै एकं एलोपेथिक चिकित्सक हं । मेरे पास एक महिला, 
जो सरकारी कमंचारिणी ह, इलाजके लिये आयीं । इन्हें सभी 
अच्े डाक्टरीने एक्सरेद्रारा तथा स्वयं मैने भी तपेदिककी बीमारी 
वतायी, जिसमें दोनों फफडोमे ब्रण हो गये ये । करई एक अस्पतालो- 
नेतो उन्है अखिरीस्टेज होनेके कारण भरती भी तहीं किया 
ओर धर जाकर भरनेकी अनुमति दी। 


वे निराश होकर मेरे पास आयीं ओौर बोली-भमेरा शरीर 
सैकड़ों इनजेक्शनोसे जजंरहौ गयाहि गौर खचं तथा गरीवीके 
कारण मेरी नाक्मे लग भी नहीं रह गयीदहै।' मेराहूदयमी 
उनकी ददशा देखकर द्रवित हौ गया। मैने भगवत्स्मरण किया 
ओर प्रार्थना की--'भगवन्‌ | इनका कष्ट अवश्य दुर हो।* उनकी 
्रेरणासे मैने उन्ह गायका दूध, जितना पी सकं, पौनेको कहा तथा 
दो दवादर्यां खानेको वतायीं । उन्होने एक गाय खरीदकर उसकी सेवा 
करना शुरू किया तथा एक सेर दुघ प्रातः , एक सेर संध्याको पीने 
लगीं । १५ दिनोके भीतर उनका स्वास्थ्य काफी सुघर गया तथा 
बुखार-सखांसी सबगायव हो गये। दो मासमे वे बिल्कुल स्वस्य हो गयीं 
ओर अवतक सरकारी काम कररहीर्ह। बीमारीसे पहले उनके 


५ भोर करो, भाग र 
तीन धी । दि उनके पृतेरत्न हमा ष्‌ / 
स्वस्थ है । 
यहे है गोमाताक तेथ। ठ 1 महत्व , 
भिन-जिः ण रोगोक्गे गोट दिया 
नस्थहो गये, छ] 
भस्त कद; 


= ध्याम मोहन केषु 


दरिद्रता ौर मनुष्यता 


रः मानवके लिये दरिद्रता एक अ्थिशापहै। एक उच्चकूलोत्पन्न 
नुष्य भी इस पिशाचिशीके हथकंडमे पड़ किकतेन्यविमूढः ओर 
क्थ्रष्ट हो जाताहै एवं कुलको वद्धा लगानेवाले, अशोभनीय 
ममं कर बैठता है) यह्‌ सव विधिकी विडम्बनाहै। एेसी ही एक 
टना गत दीपावलीसे पहली दीपावलीके ठीक चार दिन पहले 
र्था ता० २९ १०।५६ को हमारे यहाँ घटी । शामके साढे 
त वजे होंगे । दीपावलीकी सज-धछजके लिये सफाईकौो जा रही 
#, सामान सव इधर-उधर बिखरा पड़ाथा! सव अपने-अपने 
म्मे लगे हृएये । मै भी वाबुलनाथके दशंन करके पेदीपर जाया 
था कि अचानक एक अजीब दृश्य मेरी आंखोके सामने आया । 
सखताक्याहं कि हमारा पटेल रघुवीर एक अज्ञात नौजवानसे 
ग दियोके पास छीना-क्पटी कर रहाहै। पटेल कह र्हाथा कि 
रे देखते तू यसि दरी चूराकर नहींले जा सकता । हम सवका 
घान तुरंत ही उधर गया । वहु मनुष्य इकहरे बदनका इयामवर्णं, 
वच्छ एवं नवीन वस्त्र धारण करिये, परमे - नयी चप्पल पहने, 
लोमे कंघा क्रिये, विषपू्णं कनक-चटके समान वाणीरमे अमृतका 
प्रठा् भरे हुये था । आयचुनिक हिन्शोमे बोल रहा था । 
इतनेमे ही बड़ी बहादुरीगे उसे हमारा पटेल पेदीके अंदरले 
गया ओर चारों ओरसे उपर थप्पड़ ओर मुक्कोकी बौषछठारें होने 
गीं । कारणस्पष्टथा कि वह्‌ रगे हाथों पकड़ा गया था । उसने 





, एसा कुकमं न करे, मजदूरी करके पेट पाले" 


दरिदता गौर मन॒ष्यत। १७ 


आश्नानुसार कार्यं करं ।' सेठजीको फोनपर सभी धरित वातं 
बतलायौ गयीं । क्षमाशील, कृपालु हमारे सेठजीने घटित वातोपर 
पर्दा डालते हुए तुरंत उत्तर दिया-“जाने दो; उससे कहो कि अगि 


, 


उस भूखे नादानने ईश्वर्की शपथके साथ इसे स्वीकार किधा। 
पर गेगाज भी सोचताहुं कि क्या उसने पेटकौ ज्वालाकी 
विभी षिकाके रहते अपने वच्नोका ध्यान रक्खा होगा? क्या सेठजी- 
का क्षमा-दान अपराधीके प्रति सही दण्ड या दशे बदला नहींषा? 
कौन एेसा स्मक्षदार व्यक्ति होगा, जो उनकी मानवताकी सराहना 
किये विना रह्‌ जाय । । 


--वान्रूलाल बसावेका, 'साहित्यरत्न' 


| 


कलेजेके अक्षर 
गणे शचतुर्थीका दिन .था । सवेरे लगभग आठ व्जञेये। हाथ 
मह धोकर सव चाय-पानीको तंयारीभेख्गेये कि बाहूरसे आवाज 
आयी । भाई साहवने जाकर दरवाजा खोला, देखते हैँ दो बैलोकी 
रास हाथमे लिये एक चिथङ़हाल ग्रामीण वाहूर खड़ा ह । 
"कंसे हो, भेया ?' दरवाजा खोलनेवाले भाई साहुवसे वृढ 


`~ ग्रामीणने पूछा । सव ठीक है ।' संक्नेपमे ही भाई साहवने उत्तर 


देदिया। 

व्याज-बट्टेका धंधा करनेवाले हमारे पिताजीके जीवनकालमें 
एसे कितने ही ग्रामीण हमारे यहां आया करते । इस ब्रूढेका आना 
भी कोई नयी वात नहीं यी, परंतु वैलोकी जौडीको साथ देखकर 
कुठ नयी-सी वातत लगी । 

- बैलोको वाहूर वाँधकर धीरे-धीरे ब्रुढा भीतर आया । 
देहलीके पास बैठकर बोला--भैया ! वड़े वाच्रू मरते समय हमारे 
विषयमे कु कट्‌ गयेथे क्या? 

पिताजीकी मृष्मु अचानक हृदयको गति रुक जानेसे हुई धी; | 
इषु छोटी-सी वातकी तो चर्चा ही क्या, बड़ी-वड़ी महृत्वकी वाते | 
चिना वताय रह्‌ गयौ थीं । अतएव भाई साट्वने कहावत 
ने तौ तुम्हारे वावत कुठ नहीं कहा \' 

"उनके वहीखातोे कई लिषावट ह 2?" फिर वहेन पृष्ठा । 

भाई साहवने तुरत पिताजीके सव वहीखातोको देख उवा 







कलजेके अक्र 5८4 
कटी वृके नामका कोई लेन-देन {लिखा नहीं {मिला \ अतः उन्टौने 
कहा --'दनमे ता कीं कोद लिखावट नदीं है\ 

वूढा जस स्वस्थ होकर धीरेसे बोला--*मले जेया ! बडे वाद 
दातेमे लिखना शूल मये \ पर्‌ मने अपने कलेजपरः (लिख रखा दै । 
ये कलेजके अक्षर कसि पिट सक्ते ह? तुम तो मैया \ तव शरम 


॥ 


उन वाबूको नहीं, उनके उत्तयधिकारीको । लिला अदालतः हाई 
न्मटे, सप्रीमकोट ओर. ऋयदे-कानूनके इस जमातिभे यह्‌ चटनी 


२० । पढ़ो, समभ्नो प्रौर करो, चागर 


अख देखी वात ठो सावित हो ओर कमी कल्पनामे भीन अन 
वाली वात सच्ची सिद्धहो। कानूनकी दुनियादही निरालीरै। 
सूट, प्रपञ्च, अनीति ओर अनाचारका माश्रय लेकर कानूनके पे 
छिटक जानेवाला चालाक ओर प्रवीण माना जाय । जो वक्रीरं 
अधिक मात्नामें श्रूठ वोल-बुला सके, वह्‌ होशियार चतलाया जाय। 
सत्यतो मानो घरतीके उसपारहीजा छिपा | चार आने प॑ 
कानूनके अनुसार सही सिक्के वने-वस, मनुष्यका तना भी मूत 
नरी । यह्‌ है माजकी दुनिया मौर वस, यहीहै सुधार !' भाई 
नक्रा मन विचार-सागरमे इव गया । 

“भया ! इन वेलोको कटां वधूं } -बेलोंकी रास सोचते ट! 
दूढने पुषा । 

निनार-सागरमें डने भाई साह्न कुठ करहँ-इसके पटे रै 
बृचेने फिर ॒कहा--"यहं मेरा मतवालौ चाल 
पिषले साल ही एक सिधीसे सौ-सो रुपमयेके तीन ठेर लगाकर द 
लिया था मौर इस ललमृहिको वीस मन विनौले मौर दस मनर 
देकर धन्ना सेठसे लियाथा।' यों कहूते-कहूते बरटेका गलाभः 
भाया, मांखें छलघछला उटीं । मानो पैर ट्ट गये हो, वह्‌ वहीं दूतः 
पड़ा । मालिकको संकटम समक्षकर बेल उसे चाटने लगे । बदा 
घीरे-बीरे बैलोको थपकाने लगा । तुरंत ही सारी हिम्मत बटोरकः 
बढा खड़ा हो गया ओर चौखटके पास पड़ हई मपनी लाठी हा 
लेकर भाई साहनसे "जे रामजीकी' करके चलते-चलते कहता गया- 
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मेया ! घवराना मत, बड़ बाह्रं नहींर्हैः पर उनका यह्‌ 
राना चाकर अभी नजौ रहादहै। बड़ बाब्रूने मेरे बहुत उंकन ठके 
ये । उनका गरुण कंसे भला जा सकता है? इन वंलोकी कीमत 
पादे पच सौसे कम नहींहै। तो मी अगर पाच सौ पचास्षसे कम 
हपये उठे तो मञ्चे सेदेसा भिजवा देना, मै अपने हल गौर जेत वेच- 
करर भी पुरा कर्जाभर दंगा ।' 

इतना कहकर नूटढने अपने सगे पूत-सरीवे बंलोकौ मोर एक 
नजर डष्ली ओर चल दिया । उसके उग-डगपर हृदवकी नेदना 
बोल रही थी ! | 


--श्री जबन्ती साह 


रूसी मह्लाकी सस्जनता 


मेरे एक मित्रके कपड़ेकी दूकान दह, यह्‌ प्रसंग उन्म सुना 
हुआ ह । इषे उन्हीके शब्दोमे लिख रहा ह 

हमारी दुकानसे एक रूसी महिलाने वहूत-सा कपड़ा खरीदा । 
उन्हं अपने पत्तिके लिय एक स्वैटर की भी गावद्यकता थौ । उन 
वंसास्वेटर बाजारमें नहीं मिला था । उन्हौनेहममे अनुरोध किया 
'अआडर देकर एव स्वेटर मंगवादे। मैने प्रह दिनों वाद स्वेद 
ले जानेको कहा । 

रीक प्रह्वे दिन रूसी महिला मयीं । उन्हं देखकर मेरे होए 
उड गये; क्योकि म उस्र वातको वित्करुल न्रूलदही याथा । मने 
विनयपू्वंक सच्ची वात समन्नाकर कह दी। उन्होने कुष्ठ नाराज 
होते इए कहा--क्या तुम दण्डियन मेन | हमको दो-चार जगहसे 
एेखा ही अनुभव मिला दै।' मृह्ले दुःख ओर श्नोभदोनौहुए्‌। मैने अव 
निश्चय हौ मेगवा देनेको कहा ओर फिर पंद्रह दिन वाद आनका 

नुरोध करिया । इन पंद्रह दिनोमें मैने कम्पनीके साथ पत्त-व्यवहार्‌ 

किया । कम्पनीको स्त्रेटरके सम्बरन्धमे कछ पूना रेप रह्‌ गया 
था, अतः ठीक पंद्रह दिन स्वेटर नहींआ सका । 

प्रह्वे दिन महिला फिर जायी । मैने अपनी परिस्थिति उनका 
समला दी, उन्होने मान लिया। 

दो-तीन दिन व्रादवे फिर मेरी दूकानपर आकर कट्‌न तग~ 
्मैरूसजा रही हूं । मेरे पति की अकस्मात्‌ मृ्युहो ययो । मुम 


रूसी नह्लाको सज्जनतः म्‌ 


पहं कोई खास काम नहींथा, केवल स्वेटरके लिये ही आपसे 
मिलने आयी हूं | क्यास्वेटर्‌ आ गया ?' | 

मैने उनके पतिकी मृत्युके लिये दुःख प्रकट करते हुए कहा- 
स्वेटर अभी नहीं सकार !' 

उन्होने कहा--'आपने आडरतोदेही दिया, पैसेले लीजिये ।" 
मैने नकार करते हुए कहा-- “माडंर कंन्सिलि हो सकेगा । वे 
} मेरी बातत पर सहमत नहीं हो सकीं। वीस रुपये मेरी टैवलपर 
: फेककर वै सज्जन महिला तेजीके साथ सीदियोसे उतर गयीं; 


॥ मै उनक्री सज्जनताको आंख फाड़ देखता ही रह्‌ गया । 
; । 


॥ 


--श्रीलण०्दे० राठौर 


वव 


हकको छाछ 


जेठका महीना है । भीषण गरमी पड़ रही दै। जहां दुधा 
गाये भी सूख गयी हो, वहां दूध तो क्या, छाछका मिलना 
कठिन है। इसी समय हमारे गवमें एक गृहस्थने छाछक्ता सदाकं 
खोला । छाछ गविका जीवन है । अतः इस छाछ-सत्रकी बडी प्रत्त 
हई । सन ओर आशीवदि मिलने लगे । 
हमारे पड़ोसमे एक कोलीका घर है । उस घरकौ वह्निएः 
` दूसरे पडोसीके यहसि छाछ लाती ओर वदेम पडोसीके पानीभ 
देती, अनाज पीस देती अथवा गोबर धाप देती। 
एक दिन मैने उससे कहा-'बहिनि ! तुम सदावततकौी षा 
. क्यो नहीं लाती ? वहतो बहुत गादी ओर अच्छो होतीदै। ह 
भी लाया करते द, फिर तुम्हे क्या आपत्ति है ? 
भाई ! वङ्ी भारी आपत्तिदै। कहं धर्मादा है । उसक 
पावभर पानी भी हुकका नहीं है । मेहनत क्रिये विनाखाये तोप्रः 
राजीनदहों। थोड़ा-वहूत काम करनेपर पतली छाठभी मिः 
जाय तो अच्छा है । वह्‌ पेटमें पचेगी ओर लाभ करेगी ।' 
उस वहिनिकी वात सुनकरमै दग रह्‌ गया। इस्त वहिनं 
अज्ञान कंसे कहु । बहत लोग कोली स्त्ियोको मूखं-अत्रोध मान 
है; परंतु उनका शिद्धान्त कितना ऊँचा है-यह्‌ ज।ननेका किसी 
मवकाण नहीं दै । । 
मेरा अहं टूट गया ओर विषा परिश्रमं ग्रहण करना षा 
है-शस सूवकौ जीवनमें उतारनवाली बहिनने मृक्ञको सचोट वो 
प्रदान किया, प्रेरणा दी। | 
--टर्छाणकर १३: 
{थै 2 2 ह, 


हषका सागर उमड़ पडा 


कुछ वषं पटृलेकौ बात है-गंगातटपर बसे हृए एक बहुत वड्‌ 
तगरमे नवयुवक मित्र गंगास्नान करने जा रहैयथे। रास्वेमे उन्हं 
को चडमें कोई चमकती हुई चीज दिखलायी दी । उन्होने कौतरुहल- 
वण कीचड़से उस चीजको निकालक्ररदेखा तो वह्‌ वहत वहूुमूल्य 
हीरेका हार धा-कम-से-कम एक लाख रुपये मूल्यका । वे दोनों 
स्वयं पहले घनी घरानेके थे, उन्हे हीरो की पहचान थी । उनमेसे 
एक मित्रे बहुत अधिक अर्थसंकटमे था । उसने कहा-'भाई.। 
मालूम होता है भगवानुने मेरी पुकारसुन ली) इसीपितो यह्‌ 
बहुमूल्य हार मिलादहै। आजही इसे ले जाकर तुड़वा लगे ओर 
हीरे बंवई ल जाकर बेच देगे । हमलोगोौका वहुत वडा संकटटल 
जायगा ।' दूसरा मित्र भी अर्थसंकटमे था, पर वह्‌ बोला, भेया | 
{पराये धनपर मन चनलानेसे कभी संकट दूर नहीं होगा । जरा सोचौ 
तो, कोई बहिन गंगोस्नानको जाती हई इसे गिरा गयी होगी, वहं 
पवर जाकर हार संभालेगौी ओर नहीं मिलेगा तो उसके चित्तको 
कितना भारी दुःख होगा । फिर, पराया धन कभी लाभदायक भी 
तदी होता तथा वह्‌ टिकता भी नहीं । अतएव भैया ! मतो घर 
[नाते ही कपड़े पहनकर किसी समाचार-पत्रके दफ्तरमें जाऊंगा ओर 
उसमे यह्‌ सूचना छप्रवाङगा कि दुमे एक हार मिलादहै; जिनका 
(टा, वे प्रमाणित करकेले जाये । या इस मारवाड़ी असोसियेशनमें 
जमा करा दुगा, वे लोग पता लगाकर जिनका होगा, उन्हंदे देगे।' 


२६ पटो, समसो गौर करो,भागर 


हले मित्रेको वात तो कुष्ठ जंचौ; पर उसके मनमंलोभथा अं 
वहु समञ्च रहा था-सहज ही जव संकट टलनेका साधन मिलग 
है, तव इसे व्यो छोड़ा जाय ! अतएव कईं तरहुके युक्तिपूणं ६ 
उपस्थित करके उसने सित्तको समज्ञानेकी चेष्टा की; पर वहनं 
माना आओौर आखिर यदी निश्चित हूञा कि चलकर अखवारं 
सूचना छपवायी जाय । 


वे गंगास्नानन्न विचार छोड़कर घरकी आर मृड गये। धो 
ही दर गये धे करि देते एक अधेड उस्रका पुरुष तीन-३ 
आदमियोको साधं लिये कौचडमे किसी चीजको खोज रहा ¦ 
वड़ा परेणान है । उसकी अखोमे असू वहू रहेर्है चेहरे पर ग 
उदासी छायी है! दोनों मित्लोने उसको देखा ओर सोनाकि शा 
वह्‌ हारदही खोजानजा गहा होगा ।* उन्मेस एकने आगे वदः 
पृछा-ष्वाच्रु ! अपिक्या खोज रहै ह, क्था अपक कोई चौज 
गयी है? आप इतने उदासक्यों रह ? उसने यह बात सुनकर! 
पीट्‌ लिया यौर कहा-'भाई! का वता, मै वेमौत मारा गय 
गजवहो गधा । हार न मिनलातौ मृह्‌ नहीं दिखाऊगा-आत्महेःं 
कर लूंगा; परर क्या हौगा--आत्महत्याप्नि? मेरा कलंक थोड 
उतरगा । हाय !› इतना कहकर वह्‌ पुनः खोजमे लग गया! इः 
पर दन मि््लोने फिर पृष्ठा, तत्र उसने कहा-- भाई} वतानेसे कः 
होगा ; हम लोग भी पहले पंसेवाने थे! आज ब्रहुत गरीत्र हालत 
है । मेरी एक लडकी अमुक करोढपतिके यहां अमुक स्थानमें व्या 
है 1 हम धनी ये, तव तो परस्पर वेद्धाप्रेमथा । प्रर अव तोर 
उनके प्रेमके नहीं, धृणाके पात्रं । यही नही, उनकी दृष्टं चं 
ह 1 घनियोकौ दृष्टम गरीव चोर ही होता दहै । देखिये,.मेरी ल्प 


पिमो गहना 
भपय 





२७ 
* ऽपे उन्होने गुश्षपर अविश्वास केरे 
मञ्यकेर कि कही यह्‌ हना वेचकर्‌ खाने जाय, चालाकीसे 
^ र कऋणगवा लिय मुञ्च कोड ऽ-ख नही था | उनकी चीज उनके पास 
र १९।तो वो गोक्तिमसे वचा | उकऋकरो भरी > हाँ 
7 पकर भे जनेमें स मानकर, अपनी तोही केर आनाकरानीक ने 
। युज मुफलिसके करोडप्रतिकी भला केसे अ सकती 
५,२। लडकी सकि दालिथा। क्ड़ीञअ जू-मिन्नत गी 
॥ "होने मेरी लडकी चिस) लिये भेजा । पर्क 
शिक रकर त दिनके व] जसे वापस शच देना 
क एड डेगा । पहेतिक कि रेज टिकट करा लिथे गये । | 
रे १। त ध ध 
नकि शलड्कको ये दिनि हृए हैर के ही वेह ५ 
र पनी मकि स(य भग।स्ना ी थी । रास्तेमें कहीं उसके गलेका 2. 
कहीरका नकलेश्न (हार) भिर ग्या । तवसे खोज र्हा, परर श: 
ाःमिल गही रहा है। हः ) यही समञ्च करि लड़क्रीको प 
प्ररसलाकर्‌ पृफलिस माता नि हेडप लिय 1 परता नही , 
त मेरी भोली डक को क्या 4 कहने, केसी. विर्या देगे | व 
जञ तो चोर कर समञ्ञेगे ही । जच्छ] ता, नङ्की घर भाती ही नः 
गही । हाय { अवँ भ्या केले 2 ~ 
कौ दीन दशा देवकर दोन मितो वड द्या आयी, म 
न्होने पाना होन. ी, हार इन गक, उन्हे क -वाप्न । = 
प पवेराहये गही । भगवान किसी मानदा र तथा सच सुषपर ~ 
फ क्यो लगने देगे 2 एक हयार रास्तेमे मिला है। अभौ ध 
डमे सना है । परे चलिये हां आपकी भञ्को हार्‌ ^ ५ 
हान नेगी तो १ आर्‌ से उसके सयुरात्त 9 


२८ षट्ोः समलो ओर करो, भाग 


चलेगे ओर सारी बाते इनको समन्नादेगे। यों कहकर उन्होने ह 
दिखलाया । हार देखते ही वह नाच उठा, अव उको आं 
आनन्दके आंुओंकी धारा वह चनी । वहु गद्गद होकर उनदोः 
मित्रोके चरणोमे लिपट गया । आम रास्ताभथा, लोग इकट्टेहो 
लगे । तव उन मि्रोने हो-हल्लेसे बचनेकी नीयतसे हार जरः 
डाला ओर उस सज्जनको साधे लेकर वे उसके घर पहने । धर 
कुहराम मचाथा । लइकोकोमां बुरी तरहुरोरहीभधौ ओरष्धि 
पास वंठी उसे समञ्चारही थो। 

इतनेमे ही लडकीके पिताते आकर रोते हए कहा-ेटो। 
रो मत। दो देवता अयेहैँ-तेरा हारलेकर । देख, हार पट्च 
-. ओर इनके चरभोमे नमस्कार कर ।' हार पहचान लिया गया। 
\. उन गृहस्थ-दम्पतिके सुखका क्या ठिकाना । उनका रोम-रोमर 
दोनों मित्रोको अनन्दाश्रुओके साथ कतज्ञतापूणं आशीर्वाद दे रः 
था। वे दोनों भी वड ही प्रसन्न थे । उन्हँ अ्थंसकटसे मक्त होनेप 
कंसा क्या सुख मिलता, सोतो अलग वातरहै, पर इस दृष्यत 
देखकर तो उनके हृदयमे हुषका सागर ही उमड़ रहा था | 


-वि्यान 


(~~ 


३० पटो, समन्नञो ओर कूरो, भाग 


नामक एक आदमी चोरीके अपरावमें पकड़ा गया था । उसे तताल 
भरकीजेलदहो गयी थी, आपको यादरहै न? | 
वातरू-- (विना रख जोड) हाँ, याददहै! 
तरुण--क्या यह भी याददटहै कि आपने उसको निर्दोष जाने 
हए भी स्वा्थंवश रिश्वत देकर वकौलोपर परसा खर्चकर तय 
अन्यान्य प्रकारसे प्रयत्न करके जेल भिजवाया था ओर फिर व 
अपीलमें छट गया था 
वाब्रू-(जरा कड स्वरमे) हाँ, किया होगा । 
न तरुण-तो वान्रू, वह्‌ रजेन्धर्मैहीहं। 
.), वाद्ू- (कुछ उरे हुए, कुछ तमतमाते हुए) तो क्या वदला के 
“" गयेहो? | 
तरुण-हां; आयातो बदलालेने ही । 
वावू-तो क्या करोगे? 


तरण-भाप सातिर रख्यि, मै आपको मागा नही, कवल 
आपसे दो बाते कहकर चला जागा । 


वातरू-(नरम होकर) अच्छा, तो कहो । 

तरण-जिन लोगोके कट्नैसे आधने स्वार्थवण उस समय 
मुञ्लको जेल भिजवाया था तथा जिनके साथ मिलकर आपने पीये 
वहुत वड़ा अवैव कारोवार किया या, उनसे साङेदारीको लेकर 
आपतते गडा हौ गया धा--पहूतौ आप जानते हीदँ । अव मू 
उनके एक भयानक पद्यन्त्रका.पतालगा है गौर मैने अच्छी तरहन 


प्र 


मागने भये करि देने 2 २१ 
ष मरी नाच-पडताल करलीरहै, तेव मापको सावक्षान करने आया 
+ 9 बति हह कि उन लोगोने उस कामपर तथा उसमें लगौ 
(री पूनीपर 1 प्ररो अधिकार कर लेने रच्छासे आपको 
भे पनसारसे उठा देनेकी ग्यवस्था करली ै। इसके भमाणरमे 
। फी 7मुकके हाक अ मलिः हेज यह्‌ पत्र है । भाप हस्ता 
ग फिर पहचानते । (इतना कहकर उसने पते पटृवायां ओर्‌ 
कर कहा) ल रातको जो दाव देने न्यवस्था की 
है; ह उन्होने ही युके ग्यक्तिको तालच देकर करवायी 
‡, जिसको आप अपना माने हए ९ । रावतके बाद ही .आपको 
) शाद्कतमाप्त कर देतेकी योजना ह । पने मेरे साथ उरा व्यवहार क्रिया 
। वा, परत मेरा यहे सिद्ध।- क्षे गुरुजोने पह कहाथा्ि 
व्दारा बुरा दम्हारे प्रारन्धके वि नही सकता । केरला 
¶हता है वह अपना ह्मी इरा करता इसलिये वहे दयाक 
त है, कोधका नहीं । अतएव मूङ्च ¶्ता लगा भौर पक्क 
१ मिल गया त र को सुचना देने । आप वचनैः 
ग्यवस्थाकर्‌ ल छा अवरं जाता हे । भपके शतुओ । 
€ यह पता लग्‌ गया भप्रको इक पचना दी 
मुञ्च मारे 7 नहीं छोर म अप भानेपर खलकरर्‌ 
सीलिये अ] के प्रास यायाहू ही मेरा नीत केतेव्य ह 
(यो कहकर वह्‌ दिया ।) | 
बाब्नुजी अखि फाड़ देखते ह भये । सोचने लगे, कर्हामें नीच 


३२ पढ़ो, समसो मौर करो, भाग र 


स्वाथंवश सूठे मुकदमेमे फंसाकर निर्दोष नवयुवकको जेल भिजका 


वाला ओर कहां यह महान्‌ उच्च हंदयका नवयुवके; जो मुज्ञ नौऽ 
नराधमको मृत्युस वचानेकेलिये जानपर खेलकर मूसे सावध 
करनेभायाह ? मैने इसको मागनेवाला समल्लकर इसका तिरा 
किया था, प्र यही मृजे प्राण-दान करने गाया है ।' 

वारे हृदयम पश्चात्ताप, दैन्य, केतजता, सत्पुरुषमहिमा ग 
ईश्वर-कृपा आदि अनेकों भावोकौ विविध तस्मे उठने लगौ 
„ षडयन्त्रकी वात सच्ची थी ही । सारी व्यवस्था हो गयी, षडयन 
ष कारी पकड गये ओर उन्हं यथायोग्य दण्ड भोगना पडा । 


-सोहनलास ग 


-५श4 


("राखे राम तो सारे फोन ?' 


“यह्‌ घटना अनुमानतः पंद्रहु-सोलह वषं पूवंकी है। जिस 
स्थानकी यह्‌ घटना है, भारतवषेका वह्‌ हिस्सा अब पूर्वी पाकिस्तान- 
मेह । वरीसाल जिलान्तमंत "भोला" नामक द्वीपमे हमलोग व्यापार- 
, के निमित्त सपरिवार रहा करते ये 

"एक दिन राच्चिमें हमलोग अपनी दुकानमे बेठे हृए धे । 
राच्चिके नौ वजे होगे, वरसातके दिन ये । जोरोपे वर्षाहो रही थी, 
कुछ-कुछ तूफान भी आ रहाथा। हमारे यहाँ सुपारौका व्यापार 
होता था । मजदूर लोग रातको ग्यारहू-वारह्‌ वजेतक उस कामें 
लगे रहा करते थे। 

'“उस रातिकी घटनाके वर्णेन करनेके पूवं यह्‌ वत्तला देना 
अत्यन्त आवश्यक है कि मैने अपने वाल-वच्चोको कुष दिन पूवंही 
कलकत्ते भेज द्विया था । हमारी दूकानकरे पीले ही गोदाम वने ये, 
वहींपर मजदूर काम किया करते ये । मोला' मे समी मकान टीनो- 
केही वना करते ये-दीवार भी टीनोकी एवं छप्पर भी टीनोके ही । 

"पानी तो अकसर वरसा टी करतादहै। इसमे कोई खास 
वात नहींथी। थोडीदहीदेर बादं मजद्ररोक्रा सरदार आया ओर 
कह्ने लगा कि गोदामोमें नीचेकी ओरमे पानी आना शुरूहौो गया 
है । इस्षपर हमलोग सोच ही रहेथे कि क्या करं । इसी वीचरमे 
वड़े जोरोंकी स्यि-सयिकी आवाज आने लगी । सरदारने कहा- 


० अ० २- 


~“ 
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तूफान वड़े जोरोसे आ रहाहै, एवंसाथहीदेखा गयातोनि 
दुकानमे हमलोग वंठे थे, उसमें भी नीचेसे पानी आना प्रारम्भहे 
गया । पानीका वेग करमशः वढ़ रहा था, कुछ भी उपाय समन्ते 
नहीं आ रहा था । वुद्धिभीकाम नहींदेरदहीयी। जंसे-जैपे पानी 
वढ्ने लगा, अगन-वगलके संकड़ों लोग भौ हमारी दूकानमे अ 
लगे; क्योकि उनसवके मकानोपे हमारा मकान काफो मजंत्रुन थ 
देखते-ही-देखते पानी घुटनोतक आ गया । 

"अवते सव लोगोने प्रायः प्राणोंकौी आन्नाषछोड दी अं 


~ वचावका उपाय सोचने लगे। तूफान इतना भयंक्ररथा किओ 


<> मकानोको टीनें उड़-उडकर गिरने र्गौ, नारियल अं 
७५,रीके वड़-वड़ पेड़ भी दूट-टूटकर गिरने लगे। प्रलयकाद्‌ 
उपस्थित हौ गया । उधर वादका पानी कमरमे घोडा ही नीतेः 
गया 1 यह्‌ सव्र इतनी शीघ्रतासे हुजा कि कटठिनतासे वीस भिः 
समय लगा होगा । किसौ-किसीने दूकानपर वनी हुई लटानपर 
जानेको सलाह दी । लेकिन तूफान ओर वादके जलका इतना 
थाक्िकरिकी मी समय दुकान-गृह टूट सकता था। 

"सव लोग सच्चे हदये भगवान्‌को पुकारने लगे 1 अच 
जीवनका अन्तिम क्षण उपस्थित था। मेरे मनमेञव मभौ माया, 
रही थी। मैने सारे वहौीखाते तिजोरी वन्द कर दिग्रे ओर उपर 
लोगोमे कहा कि आप लोगे यदि कोई जीवित रहै नतो हमा 
खोजमें हमारे घरसे नो लोग आये, उन्हं कहु देना ङि वहीखाः 
सव इस तिजोरीमे हीह 

"सके व!द फिर सव लोग भगवानद्य नाम-कीर्तन करने लग 
इतनी देरमें जैसे मुञ्चे कुछ संकेत मिला। थोड़ीदहीदूरपर हुमा 


२ 
५ 
टं 
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एक परिचित एवं मिन्न उत्पल बाद्रू वकील रहा करते थे । उनका 
मकान ईट-चृनेसे दुमंजिला वना था जौर काफी मजबूत था । हमने 
सोचा, उत्पल वारूसे हमारा इतना मेल है, क्या इस संकटके समय 
वे हमको शरण नहीं देगे ? कु संकोचके साथ ही हमनें उनके दो- 
मजिले मकानपर जानेक्रीठाननली ओौर उपस्थित सब लोगोसे भी 
हमने चलनेके लिये कहा । हम सव लोग साथ-साथ चले । 
''कमरतक पानीमे, नगे पर, जमीनपर लोहे-लक्कड, टीनोका 
ढेर पार करते हुए, सिरपर बारिस ओर तूफानका बेग सहते हृए 
करीव चार फर्लागकी दूरीपर हमलोग उत्पल बाङ्खुके मकरानपर किस 
तरह सकुशल पहुंच गये, यहं भगवान्‌ ही जाने । उस बातका जव 
स्मरण होता दहै, तन अव भी बदनके रोँगटे खड़ेहो जाति, 


"उत्पल बाह्रे हमलोगोकरा स्वागत किया । हम तो सरंकोचके 
साथ दही उनसे प्रार्थना कृरनेवालेथे किभाप इस संकटमें हमको 
। आश्रय दीजिये !' परन्तु इसका उन्होने मौका ही नही दिया । हमारे 
 पहंचते ही उन्होने एक नयी धोती ओर नयी वनियान लाकर मृक्षकरो 

दी ओर कहा--'आप कपड़े बदल डालिये ।' मैने उनसे बहुत दही 
' विनय की कि आप इतना कष्टन कीजिये, आपकी इतनी दया ही 
। यथेष्ट है ।' करतु "दे कव माननेवाले थे । आखिरकार कपट बदल 
' यै एक कुरीपिर वैठ गया एवं इण्टदेवका स्मरण करने लगा । नाना 
` प्रकारके विचार मेरे मानसपटपर सिनेमाके चित्नोकी तरह ओ-जा 
¡ र्हेथे। मँ सोच रहा था, कलै क्या था ओर्‌ अनेवाले सुवह्‌ नैं 

क्या जागा ? पानी उत्तरमभीगयातोमे चिना पैसे-कमीड़ी कंसे 
¡ कलक्त्ते पहुंच पाङगा? का जहाजवाले मुन्चे विना टिकटकेले 
¦ जायेगे, हालांकि इश जहाज कम्पनीने आजतक मेरा माल ले जाकर 
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काफी रकम उपाजितकीदहै। कल्म खागा भी क्या ? योर 
सभी चीजें पानीमें वह्‌ गयी गयी होगी इत्यादि-इत्यादि' तरहू-तरःः 
चिचारोका दन्द चल रहा था) 

""अत्पज जीव स्वज भगवान्‌की महत्ताको क्या जाने ¡ जानः 
होता तो अपने लिये या अपने निर्वाहक लिये इतना चिन्तन न कर 
उन मंगलमय प्रभुका हौ चिन्तन करता, जो सव कष्टोको मिटाने 
लिये सदा कटिवद्ध रहते है । 

"धीरे-धीरे पौ फटने लगी । वर्षाभौ ठक गयी, तूफान १ 
शान्त हौ गया एवं प्रकाश भौ होने लगा। छतपर जाकर दरे 
तो बड़ा प्रलयकारी दुष्य देखा जा रहा था । 

“वादका पानी उत्तर चुका था। चारों ओर हूदयविदारः 
दुश्य था। टूट घर, दरवाजे, त्रिखरे टीनोके छप्पर, धराशा 
वृक्षो देर आदि चारों मोर नजर आरे ये। यहु पहचान 
कठिनिथा कि कौन-सा धर किसकाहै; क्योकि छतोपर छप्पर णाय 
ही किसी मकनिपर वचाथा। 


“अव विचार हुमा कि किसी मनुप्यको भेजक्रर पता तगा 
कि हमारे घरका क्याहालदहै। वर्ह एक माय भी अपने वषे 
साथवेघीथी ओर भी दो-तीन आदमी वर्हारह्‌ ग्येये।! ए 
आदमीको भेजा गया} करीवदो घंटे वीत गये, वह्‌ वापसुत। 
लौटा । जव कि दूरीक हिसावसे पंव्रहु मिनटमे ही उमे लौट आः 
चाहिये था । फिर दूरा आदमी भेजा गया, वह भी नहीं लीटा 
कारण कुछ समज्ञमे नहीं आ रहा था! निए्चय करनेके लियंदट्‌ः 
लोग सव-के-सव दूकानकी ओर चले) जिस रास्तेको तय करने 
दसन मिनटसे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिय था, वह रास्ता ६ 
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घटेमे तग्र कर पाये; क्योकि रास्ता कहींथा ही नहीं । सब जगह 
घर-दरवाजोकं टटे-फृटे हिस्से, पेड, कडा-करकटः आदि १ यथे) 
जमीन कीं दिखायी ही नहीदेरही थी। 


"यही कारणयथा कि पहूले जिन दोः व्यक्तियोको भेजा गप्रा 


था, वे किसी तरह गन्तव्य स्थानतक पहुंच तो गये, परंतु वापस 


न्ष 


आना उनके वशकी वात नहीं थी) 

"जाकर देखा तो हमार घर-दरवाजे तो सही-सलामत ये, परंतु 
एक बछिया मर गयी थी ओर बादृके पानीसे सारा माल भीग गया 
धरा । सामान सव मौजूद था, कितु सव भौमा हआ 

"अव चिन्ता हुई करि पेटक्री ज्वालाको केसे शान्त किया जाय, 
क्योकि पानीसे सबकुछ वह्‌ गयाःथा । पीनेका शुद्ध जल भी मिलना 
कठ्नि था । तालाव सत्र वादृके पानीसे भर गये थे एवं बर्हा तालाव- 
का पानीदही पीनेके काम आताथा। परंतु भव-मयहारी परमात्मा- 
ने सव्र व्प्रवस्था कर रक्खौथौ। एकं मिट्रीकै मरकरमें करीब एक 
मन चावलथा, जो पानीपर तरता रह्‌ गया एवं कमरेके दरवाजे 
बन्द होनेके कारण वाहर वहुकर नहीं निकल पाणा । सव लोगोनं 
उसीमेसे चावल बनाकर भोजन क्रिया| एव शहुरके सरकारी 
तालावके किनारे काफो उचेथे, इसःक्रारण उसमे वादका पानी 
नहीं जा स्का था । अतः उसका पानी पीनको मिल गया। 

"वीरे-धीर स्थिति सुषारने लगौ । सरकारी सहायता भौ 
पहुंचने लगी, अन्य संस्थां भी आयीं । खवर पाकर कलकत्तसे 
हमारे घरमे भी लोग आये । इतना वड़ा प्रलय हभ; कितु जसे 
कोड आंच दीन आयीदहो, एप्ता लग र्हा था । इतनी वड़ो घटना- 
को देखते हुए हानि कुछ भी नहीं थौ । एक वछयाक दुःखद घटनाके 
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अतिरिक्त गृहहानि, मनुष्यहानि, अ्थंहानिकू छ भी नहीं हुई । अर्थहामि 
इसलिये नहीं समन्नी गयी करि उक्तं घटनाके कुष्ठ दिनों वाददहीरे 
वस्तुएं बाढ़के जनलसे भौग गयी थीं, उनका मूल्य वटृता गया एवं 
सव माल ऊँचे दामोमें विक गया) यह्‌ सभी भेगवानृका विधानं 
था] सवसे वड़ीङृपातो यहीथी कि हमने दाल-वच्चोको कु 
दिन पहले ही कलकत्ते भेज दियाथा। वे टोते तो सम्भवतः काफी 
कण्टका सामना करना पड़ जाता एवं सवके प्राणोतो रक्षा होना 
भी सम्भवेन होता) 

“मलोग इस भीषण रात्िमे कमे उत्पल वानरके यहां पहुच 
गये एवं कंसे वे चावल वाद्से अष्टूते वच गये ? कंसे सरकारी 
> तानावका पानी शुद्ध वचा रह्‌ गया? इन वातोका अव्र भी जर 
५. स्मरण होता दै तव विष्वके रक्षक. दौीनदयालु परमामाकी दयाका 
कोई पार नहीं मिलता 1 


---रामजीवन चौधरी 


भ 


प्राथनाका सुफल 


लगभग सादे नौ .वषं प्रहुलेकी वात है। मेरे पतिकी मृ्युके 
वाद र्म सवेथा अक्रिचनदहो गयी थी । उस समय मेरी उञ्न ५१ 
वको थी ओर मैने कभी अपनी जीविकाके लिये कुछ कमायान 
था । मन्न वड़ा भयहोगया। मेरा हृदय मयसे भर गया। मुद्ध 
नींद हराम हो गयी । मँ रातों जाग-जागकर सोचा करती मृस्ेक्या 
करना चाहिये ? अनिद्राके कारणमेरी स्थिति ओर भ्रौ विगडने 
लगी । । 

“मेने अनुभव किया किसवसे पहले मृक्षे इस भयसे छुटकारा 
पाना चाहिये । मँ प्रतिदिन प्रातकाल भगवानूमे प्रार्थना करने 
लगी करिवे मेरे भयको मिटा दं । तीन सप्ताहक पश्चात्‌ मेरे हृदय- 
मे पूणं शान्ति भौर स्थिरता आ गयी । मेरासारामय जाता रहा। 

अब मने ईश्वरसे यह्‌ प्राथंनाकीकरिवे मुञ्चे काम पानेके 
लिये ठीक स्थानपर पहुचादं। एक दिन वड़ी वर्षा ओर आंध्र 
आ रही थी, उस दिन मूर्ञं किसीसे भी मिलने नहीं जाना चाहिये 
था । परमेरे अंदर प्रेरणा हूरईकि्मआजही जाकर अमूक सज्जन 
से मिलं । मुके पताहीनथा कि कामके लिये कहीं कंसे दरख्वास्त 
देनी चाहिये ओर पहनेसे मिलनेका समय निश्चित करा लेना 
चाहिये । म जब उन सज्जनके कायलियमे पहुंची, तव उनके 
सेक्रटरीने मूज्ञे वतायाकि वे विना पहुलेमे समय निरिचित किये 
कभी किससे नहीं मिलते । जो कुछ भी हो, मने सेक्रेटरी महोदय- 
के द्वारा अंदर काडं भिजवाया । मृष्चे तुरंत बुला लिया गया ओौर 
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वे मेरे साथ अच्छो तरहसे मिले । १ वात उन्होने यह्‌ कही | 
तुम्हारा वडा भाग्य है, जो तुमने इस पानौ वरसते दिनकरो । | 
लिये चूना (यद्यपि जने नहीं चुना था, ह्‌ तो ईश्वरे ही तूरः 
था); क्योकि आज ही मे बाहर जानेवाला था, पर वरसाक्त 
कारण रुक गया । उन्होने फिर कहा करि "तुम वहत ठोक समय्प 
पहुंची; क्योकि मेँ अभी जपनी सस्थाके लिये क्छ नये लोगों 
नियुक्ति करनेवाला था!" उन्होने मृुक्ने उसी समय कामदेद्धि 
जीर तवसे मै वहीं काम कर स्दीहू। मृक्षे आशा है जि मेरेरः। 
तेखसे उन लोगोको सहायता मितेगौ जो मेरी ही भांति पच 
वपके ऊपरके हं भौर व ही उरे इए ह । 









--‡० एस० पी० (एक म्रमेरिकन महि 


श 


गरीबोंके सहायक 


कछ वर्षो पहले वढवाण शहर ओौर उसके आस-पासके भागोमिं 
हामारी फल गयी थी । वालक-वृद्ध, छोटे-बड, गरीव्र घनी- सभो 
प रोगके शिकार हो गयेये। रोज दजंनों आदमी ईष्वरके दरवार- 
पहुंचते थे । गरीबोकी स्थिति तो अत्यन्त करुणाजनक् थी । जहां 
ट भरनेका साधन न हो, वच्चे दूधके अभावसे तिलमिलाते हो, 
टां दवाकी तो वात्त ही कंसे सोची जाय? 
इसी समय उसी गांवके एक दयालु पुरूषने गरौबोके लिये अपने 
डार खोल दियि। वह्‌ अनाज, कपड़ा, दवा रोमियोंक्र घर-घर 
ईचाने लगा । सूनी-अंधरी रात हो, सय-साँयकीः आवाज.करती 
डी हवा चलती हो, कडकड़ाता जाडा हौ, -यह्‌ दयाचु पुरुष रातो 
र-घर फिरता ओर यथासाध्य सवकौ जरूरतं पूरी करता । रातको 
ये लोगोक्रो क्रिवाडइ खड़काकर जगाता । वाहूरसे आवाज देता- 
ई | तुम्हु किसीचीज कीजरूरत हैक्या? मतो तुम्हार 
ट्म्बका ही आदमी हूं. मुने दूसरा मत समञ्लना । वताओ क्या 
रू?“ यो कहता हुजा उनको आवश्यक वस्तु देकर तुरन्तदी 
दूसरे घर की ओर जाता ओरटएेस ही मीठे आत्मीयताभरे शव्दोते 
वातचीत करके आवश्यक वस्तुएँ देता । उसके मनमें उस्र समय 
गांवभरको वचा लेनेकी ही एकमात्र कामना धी । 
एकं दिन एक बुद्ियाक्रा भरपुर जवान पुत्र महामारीका शिकार 
हटाकर चल वसा । वुद्धाका एकमाव सहारा टूट गया । सवको 
-अपनी-अपनो पड़ोथौ 1 वेचारो वुदधियाको आण्वासनके दौ मीठे 
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वचन कौन सुनाता । कौन उसका सहारा वनता। इप्तद 
सञ्जनको पता लगते ही तुरन्त यह्‌ वु्ियाके पास पहुंचा भौर 
आश्वासन देते हुए बोला--^तुम्हारा वेह पत्र चलागया तौ: 
मैततो अभी जीवित हूं । आजसे तुर्मं मज्ञीको अपना पुत्र माननं 
यों कट्कर यह्‌ दयालु सज्जन उस बुहिव्राको-आदरपूर्वक अपे 
ले गया--एकः पच अपनी माताको जिस आदर ओर प्रेममेते3 
है, उसौ आदर ओर प्रमसे। 

भगवान्‌की कृपासे महामारीका प्रकोप धीरे-धीरे कम होने 
तथा अन्तमं गीघ्रही स्वया श्रान्तो गया । आएचर्यकी वा 
यह्‌ थी कि उस समय वहां एसा एकभी घर नहीं वचा था, 
केसी रोगीकी चारपा्ईनहो। परन्तु इस्त दयालु सज्जनके? 
कोई भी इस रोगका शिकार नहीं हुजा । वह्‌ सज्जन स्वयं रात- 
रोगियोरी जमातमे दही वा रहूना--उनकी दवा-द्ाषू करना, 
जषूरी चीज देना, आणएत्रासन देता, इत्नेपर भी रोगके अंशम 
इसका स्मशं नहीं किया, मानो रोगियों की सेवा करनेके | 
टृश्वरने दुसक्रो रोगे सवंथा मुक्त रका था । 


न, कु 


--रमणीवः गोत 


१ 


मानवता 
(१) 


जिसका व्यवहार सद्राही गंदा समज्ञा जाता है, उस पुलिस- 
अभागे जव कोई दयालु ओर सज्जन पुरुष दिखायी देते है, तव 
गेगोको आश्चयं होतारहै। एकुरेसाही प्रसद्ध सौराष्ट्के केशोद 
ममे देखा गया । 
त केशोदमे एकर भाई तमंचा साफ करके उसे भर रहै थे) भेरनेके 
द वे उचित स्थानपर उसे रखरहैथे कि तमंचा अचानक षट 
या ओर उस उनक्री छातीको दाहिनी ओर गहरौ चोट लगी । 
-वयुवक चेतनहीन होक्रर जमीनपर गिर प 
तै इस दुर्घ॑टनाक्रा समाचार मिलते ही पुलिस-जमादार श्रीगेरया 
रंत वहां पहुंचे । जाकर देखते ही उनको लगा क्रि यदि इम 
वजवानको तुरंत ही जूनागढ़ अस्पनालमे ले जाकर इसका इलाज 
ध्याया जाय तो यह्‌ वच सक्तादहै। परतु उस रगांवमं उसकान 
1 कोई कुटुम्बी थान सगा-सम्बन्धी । जूनागद्‌ ले जानेका सवारी- 
चं कौनदे, यह्‌ प्रणन सामने आया । गवि कोड भी इसके लिये 
यार नहीं हआ । इस प्रकारके दुश्यको देखक्रर भी मानव-हूदय 
वित नहीं हए । समय वीत रहाथा ओर नवयुवकेकी स्थिति 
मरगडती जा रही थौ । इससे अन्तमं पृलिस-जमादार श्रीगेरंप्राने 
[नागद़तकका मोटर-किराया ३०) रुपये अपने पासे देकर उस 
[वानको तुरंत जूनागद पहुंचाया ओर यों वृह्लते हुए एरु जौवन- 
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(न 


पको इस दयालु पुलिसर्मैनने वचा लिया । 

केवल ८०) वेतन पानकं कारण आधिक स्थिति अच्छं 
होनेपर भौ तथा वड़ कुटुम्बक निर्वाहिका भार अपने उपर हतेः 
भी, एक मानव-प्राणकरे सामने इस रकमको नगण्य सु; 
श्रीनेरेयाने अपनी हैसियतसे कहीं भविक पर वडाया । धन्य | 


(त 


मानवता 


(२) 


मेरे पडोमीका लड़का अचानक बीमार पड़ गया! आधिक्र 
प्यति अच्छीनहोनेके कारण इलाजकी व्यवस्था ठीकनदो सकी 
0र उससे उसकी बीमारी वदती री गगरी । पता लगानेपर मै एक 
च्छं उाक्टरको लेकर उसके घर गया । इ{क्टिरन देख-भालकर एक 
न्जेक्णन लिख दिया ओर कहा क्रि "यह्‌ इन्जेश्णन तुरन्तदे दिया 
य तो रोगीका वच जाना सम्भव ।' जहां घरमे खानेकादही 
टा हो, वहाँ इन्जेक्शनके लिये पम कर्हि जये । मैने तुरत 
{क्टरके हाथमे कागेजले निया ओौर एक किरायेक्रा रिक्सा लेकर 
-न्जेक्शन लानेके लिये मैं मेडिकन-स्टोसंकी ओर चलं दिया । आं 
स्ते पहुंचनेपर वाद आया किघरमेपसेतोलायाही नही, पर 
नमे यह्‌ आशा हुई कि किसी अच्छे दूकरानदारके पास जाकर 
: [री परिस्थिति समला दंगा तो वह्‌ इन्जेक्णनदे देगा आर म उग्र 
रि दाम दे आगा । मै एक अच्छे मेडिकल-स्टोरमे पहुंचा । वे. 
माई खद्दरधासो ये ओौर समञ्जदार भौ ये, एसा उनकी बोलचाल- 
मे लगा मने इन्जेक्शन लेकर -उनको सारी परिस्थिति समन्नादी। 
छ हौ देरमे दुकानदार महोदयके चेह्रेका भाव वदल गया ओर्‌ 
मार न देनेकी वात कहते हए च्ल ऽ ०5४ साइन वोडको ओर्‌ 
पैरी दृष्टि खींची । मैने अपना परिचय देकर पता वताय्रा, पर पैम 
† पूजारौीवे मेरी वात क्यों सुनने लगे! द्ये हुए इन्नेक्शनको 


"-~-----~---------------~-+------ ~ 
~ ~ ---.- ------~-.- ~स 


` व -स्णुण्य- 
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मरे हायते वापनलेते हुए उन्होने कहा-पैसा हो, तत्र ते जाइ 


हँ यीं कहते जरा भी संकोच नहीं हुमा । 

म दुकानपर प्रा था, तव इन द्कानदार भाई ने कितः 
सुन्दर प्रमपुण मानवताक्री मुहुर मुक्चपर लगायीथी। उसके 
इस समयके इस कोरे उ्प्रापारीक्य तुलना नहीं हौ सक्ती । पहः 
मृहर धोकेकी चीज निकली ओरर्मै इन्जेक्यन लिये विना ही दकाः 
से वाहूर निक्रला। 

रिक्शेवालेनं मेरे हाथमे इन्जेक्णन न देखकर सहज दी वृछा- 
भाई  इन्जेक्शनतले अये? मैने सव हकीकत उमे सुनादी। अ) 
` मेरे आश्चर्ये वीच, क्रिरायेपर रिक्ता चलानैवाते तथा मूखििलः 
दो स्पये रोज कमानेवाले उष रिकरलाचालक्र भाईने मेरे हाथमे दः 
रुपयेका नोट निकालकर रख दिया ओर्‌ कदा--' जाइये, इन्नेकेगः 
ले आइये ।' मै नोट लेते सिक्का आर मैने व्रहुत-सौी दनील द्रो; 
पर उसने इतना ही कहा--दू.खके समय मनुष्य मनुष्ये कामः 
आयेतो वह मनुप्यके काम नआ तो वह्‌ मनुष्य कंतता(' ; 
इन्जव्णन ते आया ओर इस प्रकार्‌ एक रिक्लोवलेो मनर्वताः 
एक मरते मनुष्यको तरचा लिया। 

मजतेरी करके पट पालनवाला रिक्शाचालक जन्म हौ भन 

दुसलिये वहु आजतक वसा भला व्रना रहा । इघर, ना 
करता हृ वह्‌ व्याषारी समयपर्‌ मनव्रताक्ा नवाव फक्कर्‌ अण 
मूलस्वर्पमे मा गया । 


८ ॥ 


--मटःु 


वह्‌ कौन था? 


घटना को लगभग पद्रह वषं बीत चूके, कितु वहुञआजमभी 

{ स्मृतिपटपर नवौनकौ भाति अदधत टै मेरे पूज्य पिता प्रघान 
अध्यापकके पद पर स्थानान्तरित होकर एक ग्रामे, जौ मध्य प्रदेशके 
‡ अन्तगंत वीना जेक्शनसे ग्यारह मौलक्रौ दूरी पर स्थित दहै, चले गये 
ये । उनसे मिलने मैजारहाथा। साथमेरे नघुश्रात्राभीथे। 
हम दोनों भ्राता करीव साटृर्पाचव वजे दिनमें बीना जंक्शनपर टनसे 
६ उत्तरे । अव वहसि आठ मील पैदल चलना था। अतः पू-ताछकर 
1 हमलोग रेलवे लाइनके किनारे-किनारे चले। मनमे भयथा कि यर्हाका 
; मागं देखा नह्ये है, अतः सायंकालतक ग्रामतक् पहुचना सम्भव नहीं 
६ है । बरसातका मौसम था, आह्मौील गेट नं० ८ तक लाइन-क्रिनारे 
} जाना था । पश्चात्‌ तीन मील वहसि प्रामक्रा मागं तय करना था। 
प हमलोग लगभगदो मील आगे वटृहोगे करि एक पथिकरते कटहा- 
"भया | लाइन-किनारे होकर जानेमे तुमह बहुत चक्कर पड़गा; 
ईतुमलोग इस पगडन्डस जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ।' अतएव 
उसकी वतलायी -पगडडीसे हमलोग चलने लगे । कुठ दर चलनेपर 
वह्‌ मागं समाप्त हौ गया । अतः हमलोग पुनः वापस होकर लाइनके 
समीपे राह्‌ तयकरने लगे। उस समय सूर्यास्त हो चूका था। यह्‌ 
मुञ्चे खूब स्मरण है-मयभीत हृदयसे हौ समञ्चिये, हम दानो भ्राता 
हवीना जंक्षनसे पेदलका मार्गं णुल होत्ते हौ वारी-वारीसे ष्टुरे राम 
हरे राम, राम रामहरे हरे। हरे कृष्ण ह्रे कृष्ण, कृष्ण कृष्णं हूरे 
हरे ।' बोलते चल रहै थे । एक अर्ली भँ कहता था, द्री मेरा 
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भाई । इस प्रकार प्रभू-नाम उच्चारण करते हुए हमलोग रारि 
लगभग आ वजे सेमर खेड़ी गेटनं० ८ तक पहुंच गये । वरहा 
भी चौकीदार नहीं था, जिससे पुषठक्रर निर्दिष्ट प्रामतक पटुतरा 
सकता । अव यह्‌ निर्णय करना कठिनिथा करि ग्राम पटूचनेके निः 
किस दिणामे चला जाय । यहांतक कि कोई प्रकाश भी किमसौ अः 
दिखाई नहीं दिया । पर्चिमक्री ओर सधन वृक्षोको देखक्तर हमनो 
कूछठदूर चले । मा्गंकी व्रड़ी कठिनाई शरी । जगह-जगह पानी भः 
था। आगे वट्नेको कोई मागे नहीं दिखायी दिया । अतः वापस गेट 
लौटनेके टतु हुम मूडना ही चाहते थे कि सामने अपने कंवेषर वः 
लाठी रखे एक व्यक्ति दिखायी दिया। उसे देखते ही एक वार हूमनो 
तो उर गये, पर मैने साहस करके पूष्ा-'भाई ! तुम कहांजा ग 
हो ?' उसने सनेहपुर्वक उत्तर दिया--भेरी भसखो गयी दै 1 उसर 
खोजमें आगासोद जा रहाहू, तुम कहांजार्हैदहौ ?' यह्‌ मुनक 
मानोंहूमे प्राण मिलगये। सारी घवगहटदूर दौ गगरी । मनेक 
हमं भी वही जानादहै)' वे आगे होकर मार्ग-प्रदणंन करतेहू 
वहत आगाममे हू्मेले गये । मेरे लघ्‌ श्राताक्रा उन्छुनि कध 
येठानेक्रा वहत आग्रह किया, कितु मने अस्वीकार कर्‌ दिवा । टू 
उनके प्रति कृतजत्तामे भर रहाधा। वहां पहुंचते ही म पिताजौः 
मिलकर वृष्ट मगकी कटिनाद्योक्रा वर्णन करने लगा। फिर वार्‌ 
आकर देखत हँ तो वहां कौर व्यक्ति नहीं घा । न कानीह क 
भसौ आयीग्री) आज भौ सोचता स्ट्नाहुं कि वह कौन ध्र 
मानव, भगवान्‌ या भगवन्नाम ? 

--रामकरष्पवं 


भ ® १.६. ~ केक + 
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लगभग तीस वषं पहलेकी वात है-कलकत्तेमे एक दिनम 
अपने पड़ोसी मिन्र रामप्रतापके साथ गद्धा नहानेजारहा धा। 
रास्तेमे भीड थी; हम लोगोके स्वभावमे कुष्ठ उट्न्डता तथा अल्ह्ड- 
पन था । जवान उस्र, घरमे पेषे, किसीका नियन्त्रण नहीं । हम 
दोनों गङ्का स्तानके पुण्यके लिये नहीं, मौजके लिये नहाने जाया 
करते थे । रास्तेमे मनमाना वोलते-हृसते, राह चलतोंकी दित्लगिर्यां 
उड़ात चलते थे । रास्तेमें कीचड-था । एक सज्जन कुष्ठ अधेड उस्न 
के, चश्मा लगाये हमारे आगे-आगे जा रहै थे । शायद कछ ए्लोक 
प्राठ कर रहैथे। मेन उनको त्तंग करनेके लिये छठंडखानी की । 
उन्होने मुडकर हमलोगोकी ओर देखा ओर मुस्कराकर शान्तिसे 
चलने लगे । हमलोग तो उनकी शान्ति भद्ध करना चाहते थे, अत 
एव वेमतलव अनाप-शनाप वकने लगे । इसपर भी उनकी शान्तिभद्ख 
नहीं हुई । वे बीच-वीचमे हमारी ओर देखकर मृस्करा देते । पर हम- 
लोगोकी उदृण्डता उनकी हुंसौको कंसे सह सकती थी । मैने बगलसे 
निकलकर कोहनीसे बड़ जोरसे धक्का दिया, वे कीचडमें गिर पड़ ओर 
मै ठहाका मारकर हंस पडा । इतनेमे देखा-मेरा साथी रामध्रताप 
भी फिसलकर गिर पड़ा दहै । शायद उन सज्जनके गिरनेकौ खुशीमें 
वह्‌ अपनेको संभाल नसकाहौो ओर उसका पैर फिसल गयादौ । 
लोग इकट्ठा हो गये 1 कौीचडमें नथपथ वै सज्जन उठकर खड हो 
गये । उनका चर्मा टूट गया था 1 धघोती, चदहूर, नहाकर पहननेको 
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लये हुये कपड़े, सारा शरीर कौचड़्से लथपथ हो गथा था | नरः 
कांचकी नाकपर एकं खरोच लगी धी। शायद ओौर अद्धोमेः 
चोट लगौ टौ । उन्होने उत्ते ही मेरी ओर देखा, फिर पाहीं 
टये मेरे साथौ रामप्रतापको संभालकरर उठाने लगे । नामप्रत्ा 
दाहिने हाथमे काफी चोट आयी थी । वह्‌ वहत वेैचैन था । उट 
तथा मैने बड़ी कठिनत्तामे उसे उठाया । वह्‌ वैदनकते मारे अद 
व्याकुल था । 

कुछ दूर खड़े कास्टेवरलको उन्होने पुकारा । पुक्तारतेदहीः 
आया ओर उन सज्जनक्री भोर देखकर तथा मानो उन्हु पहचान 
उसने वड़े अदवसे सलाम किया ओर आना मगी-क्या करं 
उन्होने शान्तिषूवंक कहा--'एक घोड़ागाड़ी लाओ, इन्दं स्पत 
ते जाना दह ।' कर्स्टिवलने वड़े सम्मानम कटा--षटुजृरकै कप 
भो कौचड़्से भरगवेरहँ । हुजूर गद्धास्नानको पधार । मै अः 
धाने दरोगाजीको कटूकर ओर सिषाहीत्रे भातारहु। हुजूर दु 
देतो दरोगाजीकोही लते आगा ओर इनको अस्पतात्त ते जायं 
टुलाजकी सवर व्यवस्था जायगी ।'मै समक्ष गयाकिग म॒ज्ज 
पुलिसके कोट व्र अधिकारी मँरोष्डा ओर्‌ यर-थरः करि 
लगा । मैने उनके पर पकड़ लिय । उन्टूनि हसते द्रृए र 
तरुणावस्थामं अल्टृडपन हृ ही करतार) आप उग्वि नद 
हां, मविप्यमे दुतना घ्यान रखियं क्रि जित्तमे अपना तथा किसी 
दूसरेका क्रिसौ प्रकार भी नुक्सान या महित दत्तादा कम्‌ 
अत्ट्डता मत किया कीजिये ।' मुश्नमे इतना कृकर उः 
कास्टेवलपे कहा-तुम इयटीपर्‌ टो, इसलिये थाना जनिका उः 
नहीं है । सिफं एक घोदागड़ी ले आथा । इनकोर्मदहौ अथस्य 
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ले जागा । सहायताके लिये नके साथी ये सज्जन मेरे साथ 
जा्यंगे ही) । 
मेरी विचि दशाथी। शरीरमे पसीना आरहाथा। डर 
तोथा ही! साथही इन देवता पुलिस-अफसरके वतविसे मेँ 
आश्चय-चकित था ओौर मं यह्‌ प्रव्यक्त अनुभव कर रहाधाकिमेरा 
स्वभावया जीवन ही वड़ी तेजीसे बदल रहा है। मृञ्चे अपनी 
करनीपर पश्चात्ताप था। भविष्यमे वेसा कोई भी कर्मन करनेकी 
मेने मन-ही-मन प्रतिज्ञा की । मेरा मन उन देव-मानवके चरणके 
प्रति भक्तिश्रद्धासे अवनतहौ रहा था। 
गाड़ी आयी । मैने तथा उन्होने रामप्रतायको सहारा देकर 
गाड़ीपर चटाया। वे उसी कौचड़-सने शरीरसे अस्पताल पहुंचे । 
उन्हे कोई लाज-शरम नहीं आयी । उन्होने वहां अपना परिचय 
दिया, तव पता लगा कि वे पुलिस-कप्तान (सुपरिटेड्ट) ह ओर 
वड़ सम्ध्रान्त कुलके सञ्जनरह। 
डाक्टरोने वड़े सम्मानके साथ उन्हें बेठाया । हाथ-वंर धुलवाये। 
' उन्होने कहा-हम दोनों ही कौचडमें रपट कर भिर गये ।' राम- 
` प्रतापकी समुचित चिकित्सा हई । हद्धी नहीं ट्टी थौ । दवा लगा- 
कर पटी बध दी गयी । एक दूसरी घोडागाड़ी मेंगवाकर उन्होने 
। हम दोनींको विदा करते हुए कहा-"भाई ! उरना नहीं । मृक्षेतो 
" बड़ा दुःख इस वात्तका है कि आप लोगोका मजा इन्हुं चोट लगनेसे 
किरकिराहौगया। मही भिराहोतातोमेरा कुछ विगड़ा नहीं 
{था ओर आपका मनोरंजन हो जाता 1 नै ततो गङ्धास्नान करने जा 
(ही रहा था । कीचड़ वहां घुल जाता । पर भाई ! जंसा मैने इनसे 
¶्किहा है, रेसे मनोरंजनकी चेष्टा मत किया करो, जिखस्ते आपकी 
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तथा दूसरेकी हानि दहो या अहित हौ । मुञ्चे अपना मित्र मानन, 
सचमुच तुम मेरे म््रहौ ओौरमे तुम्हारा मितं कभौर 
मेरे योग्य कार्यहो तो निःसंकोच मिलना । मेरा >>> मनाम), 
हम तो सुनकर चकित हौ गये । मैने भक्तिविनस्न स्वरसे उनः। 
चरणोमे प्रणाम किया । सचमुच वे हमारे यथाथं मिवहीयेओः 
मिन्न ही वने रहै । उनसे जुभकी ओर जीवन-परिवतंनमे समय-समयः 
पर वड़ी सहायता मिली । मित्रका घमं दही टै- 
कुपथ निवारि सुपंय चलावा । 
हमलोगोका जीवन-जी हजारों उपदेश-वाक्गौस अवतक नट 
वदला था जीर आगे भी नहीं बदल सकताथा; क्योकि हमें 
उदट्ण्डताके सामने न किसीका उपदेश सुननेकी फुरसतथीन श्रद्धा 
ही पी-जाज इन देवपुरुपवेः आचरणसे अकस्मात्‌ वदल गया ओर 
तवसे हुम भी वदत गये । 


--गजानन म 


पथ 


विलक्षण सद्न्यवहार 


। जगन्नाथजी मौर महानन्दजौी सगे भार्ईूये। बड़ाप्रेम था। 

चरका वेटवारा हौ चुका था; परंतु परस्पर कोई भौ स्वार्थजनित 
भेद नहीं था । वड़े भाई जगन्नाथजीकी मृत्यु होनेके बाद उनके पृ्न 
सम्पतरामने अपने चचा महानन्दका एक वार कटुना नहीं साना, 

बड़ी बुरी तरह पेश आया ओर उनकी इच्छाके विपरीत कोई एसा 

¦ काम अपने मनस्ते कर लिया, जिससे उनके कुलकी प्रतिष्ठमे बड़ा 

` घव्वा लगता था । इस बातको लेकर बड़ा मनमुटाव हो गया भौर 

' वह॒ यहतक वदा कि दोनों परिवारोमे परस्पर बोलचाल वंद हो 
गयी । वोलना बंद भी पहले सम्पततरामने ही किया। 


एक वार किसी ज्ूठे मकदमेमें सम्पतराम फंस गया भौर पकड़ 
लिया गया । भाग्यवश सम्पतरामकौो आधिक स्थिति उस समय 
वहुत कमजोरहौ गयी थी । मामलाथा तो बू, पर्‌ वडा संगीन 
था । जमानतकी बड़ी चिन्ता हुई । चचा महानन्द सव प्रकार समर्थं 
थे, पर उनसे वह्‌ सहायताके लिये कंसे कहता 1 उसके मनका भाव 
यही था कि कहनेषर भी महानन्दजी सहायता नहीं करेगे; क्योकि 
ह उनका वडा अपमान कर चुकाथा। फिरं महानन्दजी वहांथे 
भी नहीं । सम्पतरामने अपनेको स्वधा असहाय अनुभव किया, 


महानन्द नीको उनके लड़के नक्ष्मीनारायणने तारद्वारा समाचार 
भेजा। लक्ष्मीनारायणके मनमें सह्‌नुध्रुति नहीं थी! उसने केवल 


५४ पटो, सवतो मौर करो, भाग र 


सूचनादी थी! सूचना देनेमे भी उसका क्या अ्भिप्रायथा, £ 
नहीं । पर सुचना मिलनेकी देर थी, महानन्दजौ पलं टेन्दे अः 
ओर सौधं कोरटमें जाकर उसनी जमानत नलौ अौर छडाकर्‌ अः 
ही गाड़ीमे सम्पततरामको धरले आये । सम्पतरामकी विचित्र | 
थी | वह्‌ अपनी करतीपर पश्चात्ताय करता हृरोर्हाधः 
महानन्दजी पहले बोले । कहा--वेटा ! घपचराओौ नही । तुमरः 
बोलते येमे भी नहीं वौलताथा। पर इससे तुम प्राये यौः 
टो गये थे। वड प्यारे महानन्दजीने सम्पतरामके पिरपर ट 
फरा। उसे नहला-घुलाकर चाचा-चात्ीने अपन पासवटाकर रन 
भोजन कराया । उत्तकी पत्नी तथा वच्चोंकोभीब्ुला सिया गा 


अच्छे वकीलोक्ती नियुक्ति की गयो । मामला सगौन होन 
भोसूखाया । इत्वे सम्पतराम वेदाग दृट्‌ गता । चाना-चायीषं 
वटी खृशौ हई । 


दुसरे वाद महानन्दजीन सम्बतसामकनो फिरने पत्रक सम्बनिः 
सौर कारोचारमं हिस्सदार वना लिप्रा। दरिद्राव्रस्धाका प्राः 
सम्पतन्मम दुनः लखपती हो गया । अच तौ सम्पतराम अपन नान 
श्री-महानन्दजीको ई्वरके तुल्य मानकर उनकी सिका अनमर 
करने लगा। 


इस व्यवस्थामे सम्पतरामको मृखी देष्ठकर चाचीकाषए | 
अशिक प्रसन्नता हुई; कर्योतिः सम्पतरामकी माताका ब्रहूत 
अवस्थामें देहान्त हो गया था) सम्पत्तरामको उाचीनेद्धरी यद्व 
चावसे पालाथा । सम्पतरामनभीव्सेमांही मानता ओर्‌ कः 
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। संगदोषसे वीष्वमे बुद्धि विगड़ी थी । अव इस पिपत्ति तथा 
तिके समय किये हुए चाचा-चाचीके अतुलनीय सद्व्यव्हारने 
कौ वुद्धिकोौ पूनः सात्त्विक वना दिया । सारी दोषाग्नि चाचाक्री 
र-सुधावषपसि सदाके लिये शान्त दहो गयी । 

लक्ष्मीनारायणको पहले कुष्ठ यह्‌ व्यवस्था प्रतिक्‌ल-सी लगी; 
तु पौषे वह्‌ भी समक गया ओर सारा परिवार दिव्य आनन्द- 
द्मे लहराने लगा । 


--राम कुमार गुप्त 


(५ 


1 


कोधपर विजय 


यचि मैने सत्यके सम्बन्धमें अध्ययन क्रिया है ओौर उप 
स्वरूपको समञ्नती भी हं, फिर भी अपने सप्तवर्षीय पृत्के प्र 
मेरे स्वभावमें वड़ा क्रोच भर गया था । जवसे उससे धुटनोके व 
वेलना आरम्भ क्रिया, तभीसे वह कुछ एसी चेष्टाए करने लग 
जिससे मून क्रोध आं नाता । शुभक्ती शक्तिम मेरा विष्वास होनेप 
भी उसके प्रतिकूल तथा शान्तिके लिये प्रार्थना करते रहुनेपर भर 


. म उसपर बरस पड़ती (कभौ-कभी तो पटने भी लग जाती): 


एायः जापिसे बाहुर्‌ हो जाती । 

म जानती हँ किमेरे कोष स्वभावनेटठी पृ एक असा 
चमरोग प्रदान कर दिया, जिसे मैं पांच वर्षो भोगत्ती आं रही 
हि । मेरे टोट वच्चेको मौ नासूर हो गया, जिससे वह्‌ वीच-वीचमे 
हत्‌ कम सुनने लगा। यह्‌ जानते हृए्‌ भी कि हमरे विचारो 
हमारे शरीरपर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, म अपने क्रोधपर 
विजय नहीं पा सकी । वास्तवं क्रोधका कारण मेरे पुत्रकौ चेष्टा 
उतना नहीं थं, जितना उन वेष्टाओंते भभक उनकी मरी प्रकृति। 

गत वषं लेन्ट नामक व्रतके आनेके पहले मैने क्रोधपर विजय 
भ्राप्त करनका निश्चय किया । मेरे कई मित्नोने उस पवंपर्‌ अमुक 
अमुक वस्तुओंका परित्याग करनेकौ वात कही, तो सने करोकः 
परित्यागका संकल्प करिया । 

लेन्टके प्रथम दिन ही मैने अपने वज्चोमे कहा कि मने थर 
भगवनूक। कधन करनेका वचन दे दिया है ओर अपने वचनधग 
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दृद रहनेके लिये मद्व समस्त परिवारकी सहायता अवश्यक रै ।' 
वच्चे वड़ प्रभावित हए अर एक सप्ताहतक-पूरे एक सप्ताहतक 
चरमे सुख-शान्तिका राज्य रहा । । 
फिर पहली स्थिति आने लमी । वच्चोने फिर अपनी छेडखानी 
शुरू की; साध हीजो काम उन्हँ करने चाहिये ये, उन्हे करना 
छोड दिया । इधर मुक्ते भी अपना पास चदता हुआ लमा । मै 
प्रायः उच्च स्वरम पुक्रार उठती, “भगवन्‌ ] कृषा करके मेरी सहा- 
यता करो, जिससे मल्ले कोन आये \ तथा जव स्थिति सरल कन्‌ 
जाती ओर फिर सुग्यवस्था छा जाती, तवर मै पुनः निश्चय करती 
_ नै क्रोच नहीं कदगी' ओर फिर कहती, "प्रभू । तुङ्गे धन्यवाद दै ।' 
वच्चोने भी मेरे संकल्पका समर्थन करना आरम्भ किया।्म 
 सुनतीकिवे अपने सोनेके कमरेमे कह रह ह, "जाओ, र कुछ 
` करनेके पटे हम अपने विस्तरे ठौक कर ले, जिससे अगवानूके 
¡ सामने दिये हुए अपने वचनको माँ निभा सके । 
अव्र हमारे घरमे भाश्चर्यजनक परिवर्तेन हो गया है। कभी 
कमीरेसा भी हुआ क्रि क्रोधको दवाये रखनेके अपने निश्चयपर 
जव मे अडिग न रह सकती, तवर में सचम्‌च अपने वच्चोके सामन 
घुटने टेककर भगवान्‌मे अपनेको तथा जिस बच्चेके कारण क्रोध 
(आया होता, उसको क्षमा करनेक्र लिये प्रार्थना करती । फिर मै 
{ वच्चीकिं साथ वटक. व्रात करती, यै उनसे कहती --तुम लोग मूल 
वसे ही क्षमा करो, जसे किर्मने तुत लोको क्षमा कर दिया! 
अर फिर उनको वताती कि "हमारे परस्परके घ्षमगदानके कारण 
5 भगवानूने भौ टमक्तो शमा कर दिया हे ! ' इसके परिणाममे हमको 
 .स्वर्मीय सुख पिलादहै)। 


५८ पटे, समन्लो ओर क्यो माग र 


जौरा, चमंरोगमे भी सूधार्‌ दिखायी देरहाहै। हमेकः 
ठेसी क्रिवाएँं वतायी गयौ थीं, जिनके फलस्वरूप मेरे . वस्व 
नासूर भीः जच्छा हो रहादहै ओर उसकी श्रवणशक्ति. अव प्राय 
ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि इस सुधारक यथार्थं कारणकोहः 
जानते हँ मौर हमारा हृदय कृनज्ञतासे परिप्लुत है ।* 


--एम० एस ° (एक्‌ अमेरिकन मरि 
गरस 


* मानसिक भावो, विचारों तथा त्रियाश्रौका एरोरपर न्यूनाधिक २१ 
दडा प्रभाव पडता! "कामके विचारो पागलपन, नपुंसकता, गधुमेह्‌ प्र 
प्रमेहके रोग उत्पन्न हातर्ह। विषाद, भय ओर निरागाके विचारोसे णरीः 
अनक्ति, कम्पन, अनिद्रा, सिरददं आदि, कोधके विचागोसि पाम। (एकजिम 
वृष्ट, ह्रौ . ">, द्ौभके विचारोते अपचन, उदरव्याधि, यषरुत, यूल आदि 
मी प्रक्नारं अन्यान्य कुविचारमि विभिन्न रोग उत्पन्न होति तया वदने द । ए 
तरह्‌ णम, दम, तितिक्षा, क्षमा, व्याग, भगवद्‌ विष्वास, आत्माक्ती नित्य परणं: 
निरामयना श्रीर्‌ अमग्नाके चिचारोमि रोग-नाण्के साथ दही विलक्षण स्वस्थ 
प्राप्न हाती द। --सम्पाद 


भवान्‌की सर्वसमं कपाशकिति,^. 


गत सप्ताह अचानक एक खर्चाआ गया, इससे कुछ वधे 
आवभ्यक खर्चके लिये रूपयोकी कमी पड़ गयी । जब रमते अपने 
वेक्की किताव्र संभाली तो पता लगा क्रि जितने रुपयेकी आवण्यक्ता 
थी, वेकमे उससे कमहीर्है। मैव्यग्रहो उठा, क्रितु फिर मेरा 
मन भगवानकी स्वंसमर्थं एवं सवेन्यापिनी' कृपाशक्तिकी स्मृत्तिसे 
भर गंया । मृन्ने विषवासपूवकः निष्वय हो गया कि भगवानृको मेरी 
आवश्यकताका पताह ओौरवे उमे पूरी करेगे । 

लगभगदो घटे बाद एक युवक, जिसने कुठ मास पूर्वे मेरे 
निये कष्ठ काम क्या था, मेरे घर आया । मैँतो एकदम आश्चर्य 
चक्ति रह गया । गत वषं बड़ दिनोके समय पहने वह्‌ मु्ञसे विदा 
हुअ। था । तवसे उसका कोई समाचार नही मिला था । इसलिये 
मै सोचताथा कि वहु किसी दूसरे प्रान्तमे रहता होगा । उस्नं 
नमस्कार करत हुए पचास डालर मेरे हाथपर रख दिये। महीनों 
पहले जव वह्‌ मुन्षसे विदा हुआ था, उससे पहले ही उसन मृञ्चसे 
रुपये उधार ल्यिधथे। मँ यहतो जानता था करि उसके पास पसे 
मातदही वहु मृक्ले लौटादेगा, त्रितु यहु नहीं जानताश्रा कि यह्‌ 
काय टीक उसी पस्मयहोगा, जव कि उसके द्वारामेरी आवश्वकता- 
की पूरी-पूरो पूति होगी ।. 


--आर० जी< आर ( एक अमेरिकन सज्जन) 


पवथ 


सच्ची पानवता 


घटना सात वषं पटहूलेकी है । उस समय मै अपने कामके.िः 
वीच-वीचमें फरुखाबाद जाया करता था । सूती तथा रेशमी कपर 
की छपाईके लिये यह नगर प्रसिद्धदहै। यह्‌ काम प्रधानत्तयाषए 
ही कौमके हाथमे है। उन्हें साधः कहते । साध लोग दुद 
सौ वपं पहले राजस्थानसे आकर यहां वसे थे। हस समय वे अधि 
कांश फरुखावाद ओर मिर्जापुरमें रहते दँ । उनका जीवन साः 
जर शान्त होताहै। बे प्रायः उच्च विचारके तथा अपने विचारो 
को जीवनम उतारनेवावे होते है | 
एक दिन अचानक एक धनी साधका लड़का बस-दूघंटनाः 
आकर मर गया । वसके मूसाफिरीने आवेशमे आकर इाद्वरव 
इतना माराकि वहु बेहौश होकर गिर पड़ा । इसौ वीच खवर 
मिनते ही लडकेक्रा वह्‌ धनी पिना तुरंत वहां आया ओर देखा 
लडका मर गयादहै ओर इादूवर वेहीणपड़ाहै । वह्‌ तुरंत क्रिसीक 
मोटर माँगकर ड़ाइवर्‌को अस्मतालते गया ओर उसके इलाजक्र 
व्यवस्था कराकर मरे हुए अपने लड्केके पास आया ओर तव उमः 
उसका अन्तिम संस्कार क्रिया| 
दो-चार दिनों वाद क्रिसीने पूषछठा--'तुमने यट क्या कराः 
किया? लड्केको मरा छोड़कर इाइवरको अस्पताल गये १। तः 
उसने कहा--्मैने वहती टीकर करिया । ्ाइवर्‌ गरीव्र आदम 
है। मेरा लडका वापस आ जाय, ठेसी अआशातोथीादही नदीं 
ङ्षष्ट्वरका जीवन वच सक्ता था । एकत मर गया, एकर वच गधा 
मेरे इस कायस ईष्वर प्रसन्न होगे भोर मेर पुचकरो जात्माका भानि 
मिलगी 1 कलियुगमिं भी सच्चो मानवता अभी मरन्हीं गयीदै 
--जेठालान्‌ कानेजौ ग 


- श ् 


मानवताका रना 


यहां रात्तको आनेवाली अन्तिम गाड़ीका समय वहत ही अड्- 
चन-भराहै। सादे बारहका समयहै ओर कहींङेटहौ गयीतो 
दो-ढाई कज जातिर्हु। कुछ दिनों पहने हमारे एक मेहमान आनेवाले 
थे, इसलिये उन्हे लेने मैँस्टेशन गया था । पौषका महीना-इसपर 
ठंदी हवा-जाडेके मारे शरीरके रोगे खड़ेहो रहैये। भाग्यसे 
गाड़ी उस दिन लेट आयी । इससे तथा वहत सर्दीकरि कारण वहुतसे 
तगिवालि लौट गयेथे। सिफंछः-साततांगे थे। मृसाफिर ज्यादा 
ओर तमि कम-इससे उनके भाव व्रढ गये । उदके बदले पाँच रूपये 
हो गये । त्तागिवार्लोको कूठ कम ॒लेनेके लिये कहा, पर्‌ वे अपनी 
वातपर भडिगथे | मै एक तागिवालेमे क्कञ्लक करही रहाथाकरि 
एकर दूसरे तगिवालेने कहा--'चलिये वाद्‌} मेरे तगिपर अद्ये, 
यह खालीहै।' मैने मन-ही-मन कहा-तुम्हारा तांगातौो खाकी 
है, पर इधरमेरी जेव जो खालीदहै।' 

"मेने पूछ्ठा-क्या लोगे ?' 

"दा स्प्ये वाबरू' तागेवालेने कटा । 

द! क्या दिल्लगीकररहैहो?' 

"वान्रू | आपे मै दिल्लगी करता ?' 

इस तगिवालेने जव दो रुपये कहे, तव एक दूसरा तगिवाला 
इससे चिदृकर कहन लगा-यह महमदादही भाव विगाड़क्रर 
मुसाफिरोकोलेजाताहै। किसी दिन इसको मजा चखाना पड़गा।' 
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मलोग महमदेके तगिपर सवार हो गये । तागा चलनेषर ; 
दछा- "महमद ! तुमने दो पये कमे कहि ? 

वाह । जरा लुदाकाभीतो उर रखना चाहिये आ 
परेशानीयें पड़े देखकर-आपकी परेशानीसे फायदा उठाकर आ 
रोके वदले पाच रुपये लेना ल्दाकी नजरमें वेहमानी होगी । तूः 
को मेहरवानीसे जव जरूरतके माफिक मिल जाता है, तव वेईमाः 
करके ज्यादा पसे क्या करना है।' ` 

एक माभरली आदमीके हृदयम इस भकार मानवताका शरं 
वहता देखकर मेरा मन उसके सामने नुक गया । मैने उततको व्रः 
दवाकर तीन रुपये दिये-वह एक पंसाभी अधिक नहीं ते 
चाहता था । 

--मधुकान्तपः 


+ 2 


इखानदारीका उद्राधिकार 


मोहनलाल ओर भानीराम दोनों हिस्सेदारयथे । व्यापार करते 
पर । मोह्ननालकी रकम लगती थी, भानीरामकाम करताथा। 
परस्पर वड़ा विषवास धा । खूव प्रेम था । व्यापारमे इतनी कमाई 
होनी थी कि मोहुनलालको अपनी रकमका पर्याप्त व्याज मिलकर 
भी कुछ वच जाताथा | भानीरामके चार्पांच वच्चेये। वड़ा 
परिवार था, इससे कुष्ठ वचता तो नहीं था, पर खर्चका निर्वाह 
अच्छो तरह होता था। कष्ठ वर्णो वाद मोहनलालकौ इच्छाकारवार 
न करके अलग रहनको हुई । स्ती-पुरुष दोहौ थे। अवस्था वड़ी 
हो गयी थी । शव्यापारमें कहीं घाटा लग जायतो फिर कटिनाई 
होगी ।' इस विचारसे मोहुनलालने भानीरामसे कहू दिया कि भेरी 
रकम मृङ्ञेदेदो, तुम जपना व्यापार अक्ले करो ।' व्यापार चल 
निकला धा । अच्छी साखदहो गयी थी, इससे क्रोई्‌ खास अड्चन 
नहीं थी । रकम दूसरे लोगोते उधार मिल सकती शी । भानीराम- 
की इच्छा नही थौ! वह इस समय अलग होना नहीं चाहता था, 
जिसे वह्‌ बताना भी नहीं चाहता था। पतु मोहनलालके विलेष 
जोर देनेपर भानीरामने -बात मान ली। मोहुनलालका दिस्सा 
निकाल दिया गया ¡ उनक्री.अप्तली रकम व्याज तथा नफेसमेत कुष्ठ 
दिनोमेंदे दी गयी, फाड्खती लिख दी गयी । ` मोहुनलाल पल्नी- 
सहित अलग रहने लगे । 


भानीरामका व्यापार चलने लगा 1 पर भानीराम उदास रहता । 
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पचि-छः वर्षो ब्राद भानीरामको संग्रहुणीकी बीमारी हो मयौ 
गी गयी, पर रोग बढता ही गया । स्थिति विग्ड गयी! तवः 
दिन उसने अपने वड पत्र भगवानदासरको एकान्तम वृलाकर ३ 
वेटा ! मेरा शरीर अब नहीं रहेगा । पर मेरे मनमें एक्‌ गीम्‌ 
वडा दुःख है भाई मोहुनलालकी हिस्मेदारीमें मँ काम कर्ताः 
उन्हीकी रकम लगती थी, इसे तुम जानते हाहौ । उनका मृ्र 
वड़ा विश्वास था । उन्होने कमी भी लेखा-जोखा नहीं देखा । 
जो कु वताया सो मान लिया । मेने भी कमी विश्वासघातः 
किया, न करना ही चाहताथा। एक दिन तुम्हारे फूफारः 
कूमारजी अये । उनको व्यापारमे घाटा लगा था ओौर उनका १ 
फन होने जा रहा था! उन्होने दस हजार रुपये मगि। मैनेष 
स्थिति समञ्लली। न देनेपर उनका फर्म अवश्य फल हो जाः 
आर वै सदाके लिये वर्वादि हो जाते। उन्होने पहले कभी मोह 
लालजीस अनुचित व्यवहार कियाथा तथा उनसे लह लियेथे 
अतएव उनसे छिपाकर म्पये तेना चाहतेयथे । उन्हे मालम होनेप 
वेदेते भी नहीं मेरे पास अलग रुपये थे नहीं । मेने रामकूमारजी 


की यड़ी दयनीय दशा देखकर ओर शीघ्रही वापस लौटा देनेष 
वचन देनेपर उन्है रपयेदे दियि। मेने सोचा था, रामकूमारर 
न्तीटा देगे ! परवे लोटा नहीं सके । मेन संकोचवश मोहनलातशीः 
कभी कृ क्हा नही । मेरे पास इतने रुपये अबतक हए नही, 
तोमे जमा करवा देता । मोह्नलालजीके अलग ह्‌नेके समय" 
मेने उनसे कुछ कहा नहीं; पर रुपये तो उनके मृक्लकोदेनंहीट 

अपना कारवार अवटोकचलन्हादहै। मेरा अनुमान है अगते 
महीनेतक तुम्हारे पास उन लीटनेके लिये इतने रुपये नफ 
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देकर वडा ही उपकार कियाहै। तुम्हारे स्वर्गीय पिता धन्य है। 
तो इन रुपयोंकी कोई कल्पना ही नहीं थी । उन्होने घरमे? 
वरते भी नहींये | फिरमी शरतयुके समय उनको इतना ख्याल र 
वे तुमसे कह गये अर कम धन्य हो, सच्चे उत्तराधिकारी सपतेः 
जा रुपयोका जरा भी लोभ न ऊरके व्याजसमेत मू सुपे देने 
हो । भगवान्‌ वृन्ारा भला करे । हमारा रोम-रोम तुम्हं आणी 
देताहै। परव्रेदा! स न्याजके रुपये नही लूगा, तुम वाप 
जाओ ! 

भगवानदासने कहा-'चाचाजी | तो पिताजीके आनानुष 
ही कर रहा हुं । आपके आशीविदिसे म बहुत कमा लूगा।येखः 
तो आपको रखने ही षड़गे । पिताजीने आपके प्रति वड़ो करतक्नः 
प्रकट करते हए मुञ्ञसे कहा था क्रि भाई मोहुनलालजीके मृक्षपः 
वड़े उपकारहै।"सो चाचाजी ¡ हुम उनके लड़के ह । अतः उन 
जग्रह अव आपहौ हमारे माता-पिता है । जवतक आपलोग ज) 
हमारी सेवा स्वीकार करते रहं । आपके भोजनादिकी सारी व्यवर 
हम आपके पुत्र करेगे ओर आपको केषा करके हमारी प्राना मानः 
पड्गी 1" 

जसे पिता, कसे पन । मोहनलाल ओर उनकी पल्नौ दोनो 
आुओक्री धारा वहाते हए सव स्वीकार केर लिया । 


--तोलागामं 


इ ५ 


सख्यौ मानवता ओर पडोसी-घमं 


देशम दुर्दिन थे 1 दिदू-मुसल्मानोमिं जहाँ-तहा मार-काट मची 
गी । पड़ोसके एक गांवमे, जहाँ हिदुभोकी संख्या कम थी, मुसल्मानो- 
ते वड़े अत्याचार किये । घरोमिं आग लगा दी, सम्पत्ति लृट ली, 
बच्चों तथा बढोंतकको बेरहमीसे कत्ल कर दिया । वहिनि-वेटियोंका 
पमं ध्रष्ट करके उन्हँउडाले गये कोई भी जुल्म वचा नहीं। 
मास-पासके गाँवोमे हिदुओमे बदले की दुर्भावना जागी । एक गविमे, 
नहा मुसल्मानोंकी संख्या कम थी, हिद युवक्ोने बदला लेना चाहा । 
उनक्रा सून खौल रहा था 1 उन्हुने वसे अत्याचार तो नहीं क्रिये । 
स्वाभाव न होनसे कर ही नहीं पाये । पर मुसल्मानोक्रो, उनका 
सव कूठ छोन-छानकर भगा दिया । दो-तौन गृंडोको मार भो दिया। 
आतंक छा गया । लाला लखपतरायके वगलमें ही एक मूसतल्मान 
सोह्रेका घर था । घरके सव लोग भाग गये । घर लूट लिया गया। 
एक तरणी लड़की बुखारके कारण न भाग सकी, उसको उसकी 
तकदीरपर घरवाले छोड़ गये । वहु घरके पीले खड़ी कापि रही थी । 
छ हिद गड उसे पकडना चाहते थे ) उसने पीचेसे लाला ललपत- 
रायको पत्नीको पुकार कर कहा-"चाची ! मुज्ञे बचाओ ।' लाला 
लखपतरायकी पत्नीने करुण आवाज सुनी । उसने दौडकर लखपत- 
रायजीसे कहा, जो बाहूर उपद्रव शान्त करनेमे लगेथे। वै दौड़ 
भये ओर लडकीसे नोले-वेटी ! उर मत, तेरी चाचीके पास 
चली आ । तेज मिजाजके जोश भरे कुछ हिदू युवक यह्‌ नहीं चाहते 
भे, उन्होने रोकना चाहा; पर लाला लपतरायजीने उनसे कहा- 
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देखो भैया ! यह्‌ मेरी धरमकी बेटी है, अतः तृमलोर्गोकी व्र 
दै, अव इस्तकी ओर बुरी नजरसे ताकना वहिनिकी ओर ताः 
ठं । तुम मेरी वात मानकर चल जाओ ।' यद्यपि वे तरुण यह्‌ च। 
नही थे, पर लाला लखपतरायजोको सव मानतेये गवि 
कोई भी मनुष्य नहीं था जो लालाजीके सद्न्यवहारोके सामने 
न सुकता हो ओर उनके उपकागोका ऋणीनहो। वे सव 
गये । लडकी तो पहले ही चाचीके साथमे घरओआ गयौ थी 1 वष 
नहीं होगा कि उन्होने बेटीक समान ही सहज-स्नेहसे उसे षः 
रष्खा ओर उपद्रव शान्त होनेपर पता लगाकर उसके रिष्तेदार 
पास सुरक्षित पंनाकर सच्ची मानवता अर पडासी-धर्मक्रा आर 
` परिचय दिया । 


--लेखराज मेह 


१ 


दिल्लीका ईमानदार मजदुर 


उस दिन दिल्ली स्टैशनपर हमलोग उतरे । सामान बहुत था, 
लिये एक रिटायरिग रूम किरायेपर लेकर उसमे रखवा दिया । 
लोग सव आवष्यक सामान साथलेकर मोटरोपरसवारहो गये। 
उत श्रीगोवर्धेनजी भी सपरिवार उसी टरेनसे साथ आयेथे। 
टोने भी कुठ सामान रिटार्यारिग रूममे रखवा दिया । एक पेटी- 
में उनके ठाकुरजी तथा कृछ जोखिमकौ चीजें भौ थीं ओर 
पतर कूलीके सिरपर रखकर वे बाहर आ गये । मोटर जानेवाली 
। वे सामानकरी वात भ्रुल गये, कूली शायद आभे-पीषे रह्‌ गया 
आर पत्नीसहित मोटरपर सवार हौ गये । नयी दिल्लीमें पहुंच. 
जव सामान देखा तो नहीं मिला । मिलता कंसे, वह तो रखवाय्रा 
नहीं था। वड़ी निराशा तथा चिन्ता हुई । सामान मिलनेकौ 
शा वहत कमथी। वे वापस स्टेशन जाकर इधर-उधर दुंढने 
` । इतनमे क्रिसीने पुकारा बाबूजी । इधर आइये, यह अपना 
मान संभालिये 1 इन्टोने जाकर देखा, कूलौ बेचारा सामान रक्वे 
1 है । उसने कहा, मने आपको दृढा, आप मिले नही, तत्स मै 
देख रहा हुं ।' सारी चीजे पण्डितजीको सुरक्षित मिल गयीं । 
प्रसन्नता हई । कनीको एक रूपया उन्होने इनाम दिया। 
लीके कूली-ज्हां वहत बदनाम है, वहाँ इस गरीव कृलीकी वह्‌ 
भृत ईमानदारी वहाकेि कूलि्योके प्रति सद्भाव तथा श्रद्धा पैदा 

तीरे, 
--रष्णचनचद्र अग्रवाल 


पवथ 


संद्गुरकत स्रह्म 


छः साल पहलेकी वात है, जिस समय हुम कलकत्तेके निर 
जाला' विभागमे रहते थे । जिस मकानमे हम रहते थे, वहां लिन 
नहीं थी आर आक्त-पासका प्रदेश विल्करुन देदात्ती मालूम पडतायः, 
इसलिये कोई अच्छा-सा मकान दंटूनेका विचार चल रहा था। 

हर शनिवारके दिन मेरे पत्ति आफिससेदो व्रजेतक्त घर तः 
आया करते थे । परंतु उस शनिवारको आसि जाते समय वोत 
मै आज अफिससे सी एकः मकान देखने जाङगा । आनेमर्पाः 


~ वज जा्यंगे 1" 
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ये आकि चते गये । दृषहुरमें दोन पांव वजेतकका समय मैः 
सिलाई, कटाई वर्गरहमें विताया । पाच वजनेके वाद मैने नङ्‌ 
राह देखना गुहू क्रिया । छःसाटृछःहौ गये, तवम चिन्ता करटः 
लगी !फिर्‌ भी मनमे सोचती रहीकियौडीदेसमेतोञआटही जायें 
पर्‌ सात वजनेके वादं मृक्चसे नहीं रहा गया । मनम तरह-तरह 
कुविचार जने लगे ओर आंस आभू गिरने लगे । आघवघंटा; 
खव रोयी 1 रोते-रोते सोचने लगी-"्यदवि रात्तभरये वरम नरह 
लौट सकेतोमेरा क्षा द्टीगा | कलकत्तेये मता विच्बुल नगरी 
नको ददने जाड? सनाद ठस णहरमें एक्सीडन्ट (दृघटना। 
भी दहत होते ह । पिताजीको तार दने जाङंतो मृच्च पोस्ट-भाष् 
का रास्तामी ठीक माल्‌ूमनही धा । ओन इधर रति दनीन 
रही थी। 


सद्गृरुको महिमा ` ५१ 


साढे सात वजे मेया रोना कुछ कम हु! मुञ्चे कु ख्याल 
या । घरपर गुरु महाराजका एक छायाचित्र (फोटो ) था, जिसकी 
` मनोभावसे पूजा करते ये । मैने गुरु सहाराजको कभी देखा नदीं 
7, इसलिये मेरे मनमें उनके प्रति कोई भक्ति नहौ थी । परन्तु 
सके साथमे मी प्रतिदिन फोटोकरो प्रणाम अवश्य करनी थी । उसी 
गिटोकौ मुज्ञ रोते-रोते याद गयी | म फोटोके पास जाकर प्रणाम 
रके बवोली--"यदि गुरु महाराज सच्चे हगे तो ठीके आठ बजे 
पने भक्तको यानी मेरे पत्तिको घरमे पहुंचा देगे । आठ वजेतक 
दि इनका अनान होगा, तवतो इन गुरु महाराजपर्‌ कभी 
वए्वास नहीं करेगी ।' 

वस, इतना कहुकर मैने घड़ी गुर महाराजके फोटोके सामने 
खदी ओर मै दीवालके पास जाकर वंठ गयी । घडीकरी सूद अपनी 
तिसे चल रही थी ! इधर मेरे मनकी अस्वस्थता वदती जा रही 
0 । इतनेमें पौन आठ हौ गये । अव पद्रह्‌ मिनटमे गुरुपर विश्वास 
रनायान कर्ना-इक्क्रा फसला मँ करनेवाली थौ । 


अठ वजने्मे पाच मिनट रह तव मेरे मनम विचार ञाया कि 
पवये नहीं आ सकते । आओौर इतना सोचते ही मने अखि वंद कर 
र । एक ही मिनट वाद मेरे कानौमे इनके पैरके जृतोकी आवाज 
7यी । मैने अखे खोली । मेँ विश्वास नकर सकी अपनी अखोपर 
न्हीनिमेरी रोयी-सी सूरत देखी ओर कहा-तुमरो रही थो 
यो? क्या करू, मञ्चे वहत देरदहौो गयी ! मै ठीक समयपर्‌ घर 
हीं लौट सका 1" 

मैने इनकी वा्तोपर ख्याल नहीं किया । इनको देखते ही मेरी 
जर घड़ीकी ओर गयी । आठ वजनेमें सिफं तीन मिनट वाकी 


७२ पढ़ो, समस्लो भौर करो, मागर्‌ 
ये । एकाएक मेरी 7जर गुर महाराजके फोटोपर गयी ओर 

पर सिर रखकर प्रणाम क्रिया । गुरुचरणोमे मेरा यही स्वं | | 
भक्तिपुणं प्रणाम था | तवसे गुरुचरणोमें मेरी शरद्धा दहो गे 

फिर मने इनको सारी कहानी सुनायी। ये वोले-अरेरे! ५ 
4रमहाराजको तुमने कितना कष्ट दिया । अरे, इतत तरह्‌ गृ 
परोक्षा नहीं ली जाती । गुरुचरणोमें मन-ही-मन विश्वास क| 
चाहिये ।' फिर प्रणाम करके वोले-'सदगुरनाथ । मेरीं पलों 
अपराधक्षमा कीजिये ।' 







--श्रीमती तारा पण्डित, 


+ 


गंगाजलका प्रभाद 


यों तो आयुरवेदमे गङ्धखा-स्नान एवं उसके जलपानका विलेष 
[त्व वताया गया है; कितु जिसकी चर्चा नहींकी गयीदहै, वह 
गी मेरे अपने व्यवहारमें प्रत्यक्ष हौ गया है। बात यहद कि मेरे 
{दमे अक्सर ददंहो जाया करता था। उस समय 'सल्फा' दवाइयोका 
पचननन हौ सक्राथा, जिसके कारण डाक्टरोकौ शरणमे जाना 
ववषटयक हौ जाता था ओर उसके लिये अनावश्यक व्यय करते- 
रतेर्मैतंग आ गयाथा । एक वार गाँवमे हैजेक्रा प्रकोप हो उठा, 
सलिये समी कुओमें "व्लीवचिग पाडडर' डाल दिया मया । फलस्वरूप 
एका पानी पीना कठिनो गया । बरसातका समय था, फिरभी 
मने गद्गाजल (जोकरिलालरगहो जाता है) पीना शुरू कर 
दया । स्वाद अच्छा लगनेके कारण म॑ सालों वही पीता रहा ओर 
गह क्रम तवतक जारी रहा, जवतक्र मं यहूसि पटना न चला गया) 
हा दस्टलमें रहकर पढ़ रहा था, अतः गद्धाजल पीनाकठिनि था। 
री° ए० (आनसं) करनैके बाद एम० ए० कौ पढाई समाप्त होने. 
र आयौ तो पेटमे पुनः ददं आरम्भहौ गया । अव्र मे समज्ञ गया 
क इस छः सालमें दर्दंन होनेरा मुख्य कारण गङ्धाका पहलका 
गीया हृञा पावन जल ही था, जिप्का अक्षर आजतक था। अतः 
मेने फिर गद्काजल पीना शुरू कर दिणा (१६५२) ओर आज 
नसे अपर दारहा है-ईश्वरकी कृपास्त आजतक मेरे पेटमे दर्द 
प हौ सक्राहै। 


भवनक यदट्‌ मेरा वाक्त प्रयाग था, क्रितु मेने इते अपने 


७४ पट, समसो ओर करो, जागरे 


गांवके अन्य लोगोको भी वताया भौर ईश्वरी कषाये उन्म 
लाम हमा दै) 

अतः आज मानव-समाजकी मदाईकी द्ष्टिसि इमे अपके पाः 
भेजरहारहू कि धमक दृष्ट्सिनमभी होतो स्वास्थ्यद्धी दू 
गद्धाजलका मेवन व्रा लाभव्रदहै। इते समी जाति एवं सम्प्रा 
के लोगोको व्यवहार करके अदज्य द्रव लना चाहिये 


[1 


--रमन्द्रप्रंसा {सिह "पिद 


लन्दनके टक्सीवाटेष्ली सहूदयहा 


रूस ओौर इग्लेडकी यावासे लौटी हुई एक विदुषी महिलाने 

` अपना नलल्टनका एक अनुभव सुनाया था । उसमे वहकि टेक्सीवाले- 

की सहूदयताक्रा एक वड़ा सुन्दर चित्र खींचा गाथा । उन्होने 
व्करिकहा---- 

“मे लन्दरनके एक चगीचेमें वंठक्रर पुस्तक पढने लगी । पुस्तकें 
इनना रस आया क्रि उसको पूराकरनेके वाद मेनेदेखातो राच्ि- 
के ग्यारह वजेथे । सारा लन्दन णहुर आरामसेसोरहाथा । शहूर 
कीदटमे तथा वसेवकंद हो चृकीथीं । दूर राहुपर नजर उालनेपर 
2ेक्सीका भी मिलना मुश्किल धा । 

मेरा निवासस्थान वगीचेसे कई मील दूरथा। अतः विना 
पवारीके वहाँ जाना मेरे लिये अशणक्यथा । में खड़ी सोचरहीथौ 
क क्या कियाजाय। इसी वीचमे मृ्ले वहां खड़ी देखकर दूरसे 
{क टेसौवाल्ला मोटर लेकर वरहा पहुंचा मौर अत्यन्त विनयपू्वैक 
¡सने मूक्षसे मोटरमे वंट्नेके लिये अनुरोध किया तथा मुज्ञ करटा 
ना है, पृकर नाम-पता नोट कर्‌ लिया । मोटर चली । रास्तैमें 

मनोगौने कोई वान नहींकी। दठिकरानेपर पहुंचकर मोटर रुकी । 
रवाजा खोलकर मोटरवलिनेम्‌ ले विनयपूवंक उतारा ओर सलाम 
रके कहा-मंडम ! गड नाइट !' 

मैने पृषछठा--"कितने पेसेद्‌ं ? 


उसने कहा--व्हिनि ! कु मी नहींदेनादै। आज राचिको 
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मै आपको हमारे देणक्ती अतिथिङे ल्पे गरह्रलायाु। मनद 
--आप अकेली रह; राका समयदहै भौर घर जानेके लिये सदार 
की व्राट देख रही हैँ । मृह्चे कमाईकी आवष्यकता नहीं थौ, परः 
लन्दनके टञ्सोवालि परदेशणियोफे प्रति अपने कर्तव्यरपालनमं मं 
तत्पर है, इस्तका विण्वास्र द्रिलानेके लिये हौ मे आपको वहांषोई 
आयाहं । सलाम 1, 
इतना कहकर उसने णिण्टतापवंक अभिवादन क्रिया जौर दै 

चलादी। उस द्विन मने देखा 7 पारए्चात्य सस्करतिके च्म त 
चाहे सो कटं; परन्तु सभ्यता, इमानदारी ओर्‌ नारी-सम्मानकरे हिः 
मं सदा उनकर प्रशसा कल्गी । भारतको पाण्चाच्य प्रजामयवेमुः 
अवश्य सीखने चारिये। | 


--गान्तिनान दानानाय मः | 


सच्ची सर्रारो 
। एक साधारण व्यापारी धा उसक्रा नाम धा~-सत्यदेव्र । इस 
घ्नोटे-से व्यापारीने सच्ची तंगीके समय काम अत्रे, इष्के लिये 
दचा-व्रचाकर दोसौ सपय इङ्टठ किये ओर उन्ह धर्मचन्द नामक 
एकर व्यापारीके यहां अमानत जमा वगा दिया । इसके वाद धीरे 
ध्रारे सल्यदेवका व्थापार वडा ओर्‌ वह्‌ लःखोक्रा असाम वन गया। 
 शहरक पसवालोम उसकी गिनती होने लगी । परर षदा सवके एक- 
स दविन नहीं रहते । समय पलट! भौर सत्यदेव वड नुक्रसानमें आ 
¡गया । सारा कारवार नष्टहो गया भ्रौर्‌ दौवाला निकल गया-- 
वरहंतक कि भोजनक लिये चिन्ता रहन लगी । 
एकं दिन सत्यदव सोचने लगा--'क्या करू} इतनम उसे 
याद आया कि धमचन्द सठके यहां उसने दासौ रपय अमानत 
जमा करवाये थे । उसने बही उठायी ओर ध्मचन्द सेठका खाता 
निकालकर देखा, ततवर पता लगाकिदो सौ र्प्रयोके नामके वदलमें 
उनके दो हजार रुपये अपने खातेमं जमार्हुँ। उसे याद आ गया 
करिदा हजार सूये उनसे खातेपेटे व्याजपर उधार लियेथे ओर 
फिर एक पसा भौ उनको वापस दिया नहीं गया । वही नीचे रखक्रर 
सत्यदेव वड़े विचार ओर चिन्तामं पड़ गये। 


ईष्वर के इच्छानुसार उसौसमयर धममचन्दवेठ्काम्‌नीमदोसौ 
रपय लेकर आया ओर रुपये सत्यदेवकी गोदमें रखक्रर॒वोला- 
"हमारे सेठने ये आपके अमानन रण्चेहृएदोसौ रुपये भेजे हैँ ओर 
सायदही यह्‌ कहलवायाह कि कभी काम पडतो याद कीजिंयेगा। 


~ ` - क ---------- ~>, ' 


७८ षठो, समसो ओर करो, भाग २ 


~> [ [ष 


हमारे जौ दौ हजार सपये आपमे वाकी निकलते ह, 
चिन्तानकरे। वे रपवेतो व्यापारङ लिये हमने व्याजधर्‌ 
थे । उन सपर्योका आपके व्यापार खातेसे सरकारकी भोरे; 
कु द्स्सा सवको मिलेगा, मको भी मिल जायगा । व्याज हा 
से अमानतके रुप्योका कोई सम्बन्ध नही होता 1' ` 

धमं चन्दकी जगह दसरा व्यापारौ होता तो वह अगने न्यपत 
जमाखचं करके वचे हुय १८००) पर व्याज लगाकर्‌ जित्तनो रवं 
होतो, उस्तको शीघ्र चुका देनेके लिये अपने मूनीमक। दस 
स्थितिमें भौ सत्यदेवकर पास भेजतता | 


उनेङेरि 


[५ 
3५ 


कानूनी कतेव्यसे ईश्वरीयं कर्तंग्यकी श्रेष्ठता 


मेरे एक मित्रे एक तारवादरूकौ ईश्वरीय कतेन्यनिष्ठाका 
वर्णन सुनाया--जेतपुरसे मेरा पडघ्रीको तबादला हौ गया । पहले 
भर्ने अकेला ही वहां गया । एक दिन संध्याको मं घूमकर आयातो 
\ एघरपर एक अन्जान आदमीको मेने खडेदेखा । उसनेमेरा नाम 
स पूछकर तुरत कहा--'ज।पका पृत्र सख्त बीमाररहै ओर आपकी 
पत्नीने आपको अभी बुलाया है 1 (आप कौन † आपको कर्हुसे 
सखत्रर मिली ? किसने आपको समाचारभेजा ?" आदिमेरे एक 
ही साथके बहुत-से प्रष्नोका उत्तर दिये निना ही उसने कहा- 
"ठेनका समयहो गया है, अतः जल्दी चलिये । अपने टनमे वात 
करेगे ।' मं तुरत चल दिया । 


रास्तेमे उसने बतलाया--"मे तार-आफिसमें काम करतां । 
आपको पत्नी का दिया हुआ तार मने पढ़ा । जल्दीमे वे लेट फीस 
भरना भूल गयीं होगी । अतएव कानूनसे वह्‌ तार आपकर कल सवेरे 
मिलता । पर तार देरसे मिलनेका परिणाम मै पहले भोग चुका हं । 
तार देरते मिलनेके कारण ही मेँ अपनी स्वर्गीया पत्नीसे अन्तकालमें 
न मिल सका था। उस दिनम म इस प्रकारकी स्थित्तिमें अर्व॑ध 
रूपसे लोगोकी सहायता करना चाहता हं ! यद्यपि कानूनकी दुष्टिसि 
आपको यह समाचार पहुंचाना मेरे लिये अपरघधहै। तोभीमें 
त्रत नौकरीके समयमे भी ष्टी लेकर वसपर सवार हो यहाँ दौड़ा 
भाया हूं । ईश्वरने चाहा ओौर सत्र भले-चंगे मिले तो मँ अपने इस 
मरयलनको सफन समन्घंगा 1' 


८० पद्य, समन्नो सौर कूरो, मागर्‌ 


कानूनी कतेव्यसे मानवताक्ी भावना कितनो ऊनो 
परत्यक प्रतौति उन्होने मघे कखरादी। मं आपका बडा क्रणो; 
गया ।य इस प्रकार कह्ने जारदाया क्रि वीनमे दही उन्होने 
रोककर क्ट्‌ा- अपन विभागक दारो सप रए फतन्यरङ् दा 
करते-करते ही ईश्वरके द्वारा सपिहए कर्तव्यका पालन नर 
सौभाग्य मञ्चे आपकी माफत्त मिला, इसलिये मे आवता ऋणं 


33“ 
न 


११३६ 


~ ५ 


मने मन-टी-मन उनन्यौ नमर्कार्‌ किया । मरे लिये उनः 
आयक नुकसान नहो, यह साचकर मेने उनको ठम तया टृनः 


किराया देना चाहा, परत उन्होने अस्वोकार करते दूए कट्‌ 
शर्तव्य-पालनके मंतोपको पसन मन द्'कने ।' कसी मानवतः 


कतव्य्रकरा द्िततना सृन्दर्‌ अर्थं] 

राविकोमे ठाद समयवर पहुंच गया । मेने दवा मरा आनि 
मानो अन्तिम ष्वास खौचरटारै ` परतु ईएवर्‌ कितना दयासु है 
प्रर मिननेके आनन्दस अथवा ईष्वररीय सकनम उसके स्वास्थ 
तुरत सुधार दिखायी दिवा अर थोड़ी दिनम वह्‌ अच्छः 
गया । डाक्टरने भी द्मे चमत्कार माना भौर कटा किः "आपं | 
समयपर्‌ न प्च होते ता रक्ती आजा नहीं यी । | 

जायृकीडोरीतो ईष्वरके हाथदहै, यह्‌ सत्यरै 1 पर्‌ः 
मनुष्यो मानवताने ही मेरे पृचको वचाय, मृञ्चतो एकाः 


है । 


~यु छयुर 


तदराच्-वतकी सहस 
कारण दी सेट 


| 
; कत्‌ १६२७ की बाह हे \ अपनी मूखंताके 
नको दो सौ स्पे माहवारकी परोफेखरी घट गयी 
वुलन्दश रः मे 


्नोम् कालज, सगरे 

घ्री \ मन्न जर मेरे परिवारको दड़ी परेषानी इई 1 वृर 

द क्ालत शुं करी; पर मुञ्चे पषा लगते लगा क च 7च्ण्ण्ण | 

; द( शतिक) से (1५९४ (घोवव्राज) वन गया । किरम कालेजे 

९ कटी सौत्री पिल चाद्रे वद्‌ १०० ) माहवारी दी हौ-द्स परे- 

पकपानीमे मौर कछ ्रायरिचत्तके पमे ते नवराव्र-ब्रत रखनेका 
पका किया 1 पूज्य स ति ब्रत मेरे कल्याणक लिये रवा \ 

॥ था 1 दिन 


धद्र एवान्त वटक 

घरक्षलाहर कर लेत वं दिन व्वित्तकी अ 

अर्छासी एकाग्रता च| गसी कि जन मे व 

-न्मपाला जप कर रहा थाः म समय क्सीने आद्‌ डावटर्की दूकान 
र खबर दी कि मी 


-र सच वातहै दि 
नीले जाने मौर ने दौडनेको अवाजें पं 
पे जपे एकग्रत ते सवने 


क. ४५ 
टो, वनाचट 


दख! 
च्० १ ६- 


भ 


८२ पटो, समन्नो सौर करो, भाग र 
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लगनैका भास होतातो्मै अवस्यही मालको फेककर्‌ स्म्‌ > 
छोदकर आग वुन्ञानेमे लग जाता-पर क्रिसीक्तो विस्या वणो 
लगा? सचवाततौ यहरहै कि इनतौन्न वपं भीमस 
एकाग्रताका वदहूत प्रयत्न कूरनेपर भी फिर अनुगव आत्वकन 
हो पाया } भविष्यकौ प्रभू हु जाने । नौ 
पूर्वक समाप्त हुए्‌ । आयसमाजी परिवारमे षले होने कारणम्‌ 
विधिपूर्वक यह्‌ ब्रत करने कुभो जनि नटींशथा भौरने पम 
उसको जाननैक्रा ही प्रप्त्त क्था । 

दसवें दिन, मुल राच्रिमें स्वप्नमें भगव्रान्‌ श्रीकरप्णजौतरं दें 
हुए । उन्टौने म्‌ से कहा कि 'चच्चे ! मौकततापदटो ।' प्र्‌ कह 
वे अन्त्वनिटो गये । 

दूसरे वनि, आा्यस्माजी हौनेके कारण इस स्वरप्नपर मैने प्र 
ध्यान न द्विया! में श्रीङ्प्ण ममवानृक्रौ महिमातो जानतादही 
या | उनका अवतार भी नही मानताषा । ह, न्ह एषम 


योगिराज सनता था । पर आणएचर्यकी व्रात पट्‌ हद किय 
+ > 
~= ~~ ~~ -- > ~: [1 
गीताङ्ते पट्नेका अदेण दक्र ही उनको मूक्यपर्‌ करपाक्रा सः 
~. (~ = = ५ न) 4 ~ ८९, 3 
हजा ! तीरे हौ दिन, एक हमारे निकरट्के रिश्तद्ार्‌ ट 
क क क 
॥ 


वहूत-सी पुर्तरकं खरीदकर लाये थे ओर्‌ नैनीताल जानति पटः 


साथे गये, पर्‌ भूलते ञानेव्वरी गीत्तामेरी मजपरद्ीष्ाट्रय 
जव एक दिन वाद मन जनणए्वर्‌क्ा 

स्वप्नका फिर्‌ याद आयी क्ति भगवान्‌ श्रीकरुप्ण महुते 
मृदल गीता पठ्नेका ही आदण नही क्रिया, वरस्कि वनी मः 


नव सत्र-व्रतकी महिमा ८३ 


छ्रिपासे गीता भी मेरे पास मेज दी । उमे पढते-पठते ही मै मूति- 
#बण्डकसे मूतिपुजक न जाने कंसे बन गया ओौर तवसे शायद कोई 
प्रीताकी पुस्तक ही एेसी रही हौ, जो मनेन पद़ीहौ ।. सिवा उक्र 
 {दुनेके मृञ्ने किसी ओर विषयकी पुस्तक पद्नेमे जानन्द ही नहीं 
कराता-यह्‌ सच बात है। नवरात्र-ब्रतके समाप्त होनेके दस दिन 
राद मेरी श्रीराम कालेज आफ कामसं' दिल्लीमे १५०) माहवार- 
पर प्रोफसरीके पदर नियुक्तिहौ गयी । चार वषं हुए वर्हासि ६४०) 
प्राहूवारी पति हए मेँ रिटायर हृआाथा ओर उसके पश्चात्‌ यहाँ 
नम्मूमे एक डिग्री कालेजका त्रिसिपल हूं 
लिखनेका अभिप्राय यही है कि नवरा्.व्रतसे मेरे सव संकट 
टर हो गये । तवसे अवतक मँ ओर मेरी माताजी दोनों नवराघ्-त्रत 
रते रहै ह) मैने वहृत-से ददो मनुष्योको नवरात्र-त्रतका नुसखा 
ताया है ओर खुशी इसत वातकी है कि इस त्रके करनेसे सवकेही 
किट दर हौ गये ओर वे सव नियमपूवेक्‌ प्रत्येक नवरात-व्रत रखते 
; । कल्याण' के पाठक इसके पदठनेसे ब्रतकी महिमा स्वयं समञ्चकर 
पता ओर नवरा्ल-वरतको अपनायेगे, इसी उदेष्यते उनकी सेवाे 
छ अपने बारेमे लिखनेक्रा साहस किया है । 


५ 


--एम ० एल० शाण्डिल्या 


4 


शग वन्तासदे प्रत्येक कृष्ट कट गया 


आजसे करीव चार साल पहुलेकी बात है किर दर-द 
टोकरे खाता हुजा अकलेश्वर पहूंव गया । वहाँ कुष्ठ दिन अपने ९ 
रिष्तेदारके यहा रहकर म पंदल हौ भडचके लिये चल दिया 1) 
पास जहर खानेतकके लिये पसा नहीं था, क्योकि चार मासते 


(५) 


वकार था। रिश्तेदारीमे मांगना उचित नदीं जाना} इसि 


~. (नामतो ठीक याद नहीं) एक नदीके किनारे-किनारे चलता गय। 
क्रीवतीन सील चलनेपर मड्च शहर, जो नदीके उस पारव 
इजा था, दिखायी दिया । मै बहुत यकर चूकाया मौर मन-ही-प 


कातर भावसे प्रार्थना कररहाथा कि परमेश्वर ! मृन्ञे उवार 
हे राम ! मेरीडोरीतेरे हाथ । मे वडाहीअधमहूं।ह्‌राम 
हे राम |! नदी इतनी चदुोथी कि उसमें विनानावकेषारदटः 
कठिन था उस नदीके किनारे करीर तीन-चार सौ गजतक कं 
मी पेड या ज्लाड़ी नहीं यी, जरह वकर मै अपने पि्लेपा 
प्रायश्चित्त करनेके लिये दो आंसू वहालेता । मेरा हृदय क्रन्दः 

रहा था! इतनेमे मे क्यादेदता हूं कि एक ब्राह्मण देवता किन 

मोरसे आ रहे) वे मेरे पास आकर सुकं गये ओर मुह्ये 

लगेकरिथेटा{ क्यावात दहै, तुम तने दुखी क्यौहौ?' 
अभृतमयी वाणीने मेरे हृदयपर इतना यसर किया कि 
उनके चरणोपर गिर पड़ा जौर फुट-फूटकर रोने लगा। उ 
अपने पवित्र करक्रमलोह्ारा मञ्चे उठाया । दुःखित हृदयके $ 
मुक्ते अपनी कहानी उनको भुनानेका मौका नदीं मिला । कित 


२ 
त 


भ» 1 2, (0 





भगवन्नामसे प्रत्येक कष्ट कट गया ८१ 


कुछ कहे-सुने वे दीनवन्धु मेरे हाथपर दो आने पञ्च, एक अमरूद 
ओर एक केला रखकर वोले--'हिम्मत न हारना । नावकी उतसाई 
देकर शहर जाकर कोशिश करना । सम्भव, कृपानिधान, दयालु 
म्भ तुम्हारी सहायता करें । क्रतु उसका स्मरण कभी नहीं छोडना! ' 
एतना कहकर वे वहसि चल दिये । मै उन्हें नमस्कार करनेके लिये 
थ्वी पर्‌ सा्टाङ्ध प्रणाम करने लगा; क्रतु पांच मिनटक्ता समय 
परी नही व्यतीत हृभा--जब उठातौ वे दीनवन्धुं ब्राह्मण सज्जन 
हासि चले गयेधे । मेरी आंखोँने उन्हे कई जगह दृढा, परंतुवे 
देखायी नहीं दिये । मै बड़ी परेशानीमे पड़ गया, दिलने गवाही 


तिकि प्रभु अये, पर्तु मैने पहचाना नहीं । अस्तु | 
1 


; मै निरन्तर प्रभु कास्मरण करता हुआ नावपर्‌ सवार होकर 
प्रहरक वाटपर्‌ उतरा तौ एक व्यक्ति, जो शायद घाटबाला था, 
रोला--'वाघ्रूजी] नावकी उतराई चार आना प्रति सज्जनहै।"मैँ 
पसके ये शब्द सुनकर सहम गया ! मेने सोचा--'शायद करणा- 
रप्रवान फिरमेरी परीक्षाले रहै ।' मेरेपास्षसिफंदोही नेये 
पः मनम विचार करने लगा कि अव व्या कष, इससे क्या कहं । 
ग जगह, न जान, न पहचान । टै भगवन्‌! यह्‌ क्याहौ गया? 
। इस जगह मेरी मिटटी पलोद होगी ?' 


पसे देनेमे देर करते देखकर नाववाला बोला--षान्रूजी। क्या 
है? माप सुस्तक्योंहो गये ?' अचानक मेरे महसे निकल 
-- "भाई मेरे पससिफंदोदहीबञानेर्ह। इन्द ले लीजिये, चेष 
आानेका कायं यु्लसे करा लीजिये । वड़ी कृपा होगी ।' वह्‌ कुष 
खड़ा सोचता रहा, फिर वोला-आइये, मेरे साथ चलिये ।' 
अआगे-ञागे चला, मै पीटछ-पीदे । मृन्ञे वह॒ एक सज्जनक्री दुकान 


-८६ पटो, तमपतो मौर करो, चाग र 


पर ले गया ओरर्वेखाकर वोला--'आपर्वट्यि, मै अभी आत्ता 
इतना कहकर वह्‌ चला गया । करीव आष घंटे वाद लोटः 
उसके साथ तीन-चार सज्जन ओरये । अत्ति ही पृछा-ड 
नोकरी करना चाहते है?" मैने कहा-- जी, मुसीवत्मे हूं । ३ 
कपा होगी ।* कुछ अम्य वातोके उपरान्त उन्होने आपस्षमं परामः 
करके कहा-- "आपको भोजनके सहित चालीस रुपये मासिक दिं 
जार्येगे अर कायं केवल यहीहकिप्रातःसे सायंतक इस मकानः 
मरम्मत सम्बन्धी कामको संभालते रह-यह्‌ देखते रहँ कि मजदू 
ठीक काम कररहैरहैँन।' मैने इस कार्यको भगवानृकी कृपाकर 
देन समज्ञा आर काम करने लगा । भगवन्नाम-जप करता हूभा ¦ 
चार महीनेतक काम करता रहा । मङ्ानका काम पूरा हनेकेवा 
मै अपने जन्मस्थानको लौट आया । उत दिनसे मुन्चे भगवत्कृषा 
; तो कोई बीमारी हुई, न अन्य का्‌कष्ट हुआ! मृघ्ेरेता ल 
र्हा ह . 
जा परङ्पा रामकं होई । ता पर कृपा करई सद कोई 11 

"जिसपर राम कृपा करते ह, उसपर सभीषृपा करते हैँ 
यह्‌ घटना सत्यहै, इसलिये मँ संसारके प्रत्येक माता, पिता 
वहिन, वन्धे प्राथेना करूगा कि वे भगवान्‌ को प्रार्थना करे तथ 
भगवन्नाम-को कभीन भूल । इसकी महिमा वहत वदी दै) 


है । 


--रमेणचन्द्र गह 
॥ 1 


~ 


सेठ की उदारदा गौर चिश्ाल हृदयतः 


तेठ श्रीजगन्नाथजीके यहां विवाह था । रोकड उनके 
! पविष्वासी मित्र श्रीलालजीके पास थी । विवाह सुसम्पन्न हौ गया । 
¢ हिसाव जोड़ा जाने लगा । एक हजार रुपये घट रहै थे । श्रीलाल 
१ जी वहूत चिन्तित ये । कहीं कुछ यादं हीं आ रहा था ओर रूपये 
१ मल नहीं रहै ये । इतनेमें सेठ जगन्नाथजी आ ययं । पृष्ठा 
॥ शश्रीलाल। किस पिक्रमें हौ ?" श्रौलालजीने कहा-एक हजार 
7रुपये चट रहे हैँ । वहूत खौजनेपर भी पता नहींलगरहादहै। न 
रैकिसीको विये ही याद आ रहे हं ।' सेठजीने तुरंत हसते हए कहा 
ऋ-'अरे, तुम भूल गये क्या? विवाहूके दिने तुमसे हूनार रूपये 
छ्ारपगकरले गयाथान ?* श्रीलालजीने कंहा-म्‌ञ्चे तो याद नहीं 
इता ।' सेठजी वोले-तुम काम-काजकी भीमे भूल गये । मेरे 
{स्ते लिख दो ?' सेठजीकी बात ही सत्प होगी, म भ्रूलता होगा 
। {यह्‌ समञ्चकर श्रीलालजीने रुपये-नाम लिख दिये ओर हिसाब 
॥ ध्रा कर दिया । 
१ दीवाली आयी । नया महतं तथा लक्मी-पूजन होगा ।सवब 
६। गह क्षाड-वुहार होने लगी । सेठजीका नियम था-वे रोकड़को 
कोठरीका कोना-कोना स्वयं देखते । टटोलते हुए उनका हाथ कोने 
रखी एक थैलीपर पड़ा । गिनकर देखा तो पूरे एक हजार स्षये 
। वे थली हाथमे लिये हुंखते हुए बाहर निकले । उस समय 
) लालजी अये हुए ये 1 सेठ जगन्नाथजीको हते देख कर उन्न 
नोद से पूष्ठा-क्या मिल गया, जो इतने प्रसन्न हो रहे है, सेठ 


छण पटो समभ्टो भौर कूरो, णर 


जीने कहा--तुम्ारे खोये हुए हजार रूपये ।' श्रीलालजौने पृ्ल- 
कंसे ? कौन-से सये ?' सेठजी वोले-'विवाहुके हिसा ३ 
कमह रहे थे ओर तुम जिनके लिये परे्ानय) श्रौललालनजी दोः 
--्तो क्या वे रुपये आपने नहीं लियेषे ? नहींलियेथे तो रि 
कंसे कहा किर्मले मयाथा ? ओर ञबये कहां सिने ?` दैः 
जगन्नाथजौनं कहा--'रूपये मैने नदीं लिये थे; परंतु तुमको ठ 
चिस्तित देकर मने कहु दियाकि मेले गयाथा।' मे जाक 
थाकितुमनेतो लिये ही नहीं हैः कहीं वचरम लगेहोगे यात्‌ 
कहीं रखकर भुल गये होगे । इससे मने वेषा कहु दिया । म; 
कहता तो तुम्हारी चिन्ता ओर भी वह जाती । आज मं भीतं 
देख रहा धा तौ एक कोनेमे पडो थैली मिल गयौ । जान प्त 
है, तुम रखकर भूल गयेधे ।' सेठ जगन्नाथजीकी वात सुन 
 श्रीलालजी गद्गद्‌ हौ गये तथा सेठके प्रति उनकी श्रष्रा ओर » 
¦ वट्‌ गयी । चन्य सेठी उदारता जर विलाल हृदयताकतो । 


--सी० एल० गृ 


दमानदारीक्ता आदश 


जगनरामजी एक साधारण व्यापारी ये परंतु उपनी 
मे पक्केथे। वहत वरमा कारोवार नहीं था, साधारण 
र क्रियने की दूकान थौ} जादृतमे भी मार्‌ अता था) 
 छ्िरानेका बाजार वहुत चला । आदत्तियोका माल सी ` 
दा आने लगा । एक मिमे कारोवार लगानेको स्पये 
ये, जिसमे अादृतके कामम वहत सहूलियत हो गयी 1 एक 
यके यसि वहृत-सा जीरा विकनेको आया उस समय जीरेका 
मंदा था, विक नहीं सका) अआढतियेने जल्दी वेचनेको 
। जगनरामजीने चेष्टाकी, पर नहीं विक्त सका  आदतियेक्रो 
ता देखकर दन्टन उसको लिख दिया कि तुम्हार जीरा 
भावम विक गया 1 इस मवसे उसे घाटा था) दन्होने सोचा 


[नं 


ाटतियक सपयेकी आवश्यकता है-ईइसीस वहं मंदे भावमें 
1 चाहता दै । उसको रुपये भेज देगे 1 बाजार बहुत ही संदा 
ससे मंदा ओर त्या होगा । आगे चलकर वाजार तेज इअ 
टीक है, नहीं तौ अपने घौड़ा-वर्हुत घाटा लग जायगा | 
कु ही समय वाद नयी फसलके माल आनेका समय आया । 
दस वार जीरेकी फप्तल वहुत खराब र्हीं । बाजार तेज हौ 
मर! भाद एकाएक बहुत अचिक वड्‌ गये 1 जगनरामजीने माल 
च द्विया) अादुतियेक) जिस मावमें वेचा लिखा चा, उससे पांच 
जारका अन्तर पड़ गया । जसनरामजीने सोचा--आाढतियेका मान 


परा \ छिदः गया इता तवतो दूस वात श्री, पर्‌ मालं ता अपना 


६० पटो; समन्तो सौर रुरो, सागर 


गोदामर्मेदहीथा 1 वह्‌ वेचारा घाटेमे क्यों रह ?' उन्टनि आद 
कगे लिख दिया किं जीरा आपका विका नहीं था। आपको छं 
जल्दी थी, इससे आप घाटा खाकर बाजार-भाव वेचनेकी ति 
थे । मैने आपको उस दिनके बाजार-भावसे वचा लिख दिया: 
पर वास्तवमें.उसत समय कोई खरीदार थाह नहीं | आपन्नाः 
पड़ा रह्‌ गया, अव विकादहै मौर उसमे आपको खचं > | 
निकालकर लगभग चार्‌ हूजारका नफा हज है । हिसाव भौर स 
साथमभेज रहाहं।' 

आढतियेके पास पहले ओर भीमाल था! उमेमो उ 
मजदरूरीसे घाटा खाकर वेचा था । उसके घाटकी रकम लोगौर 
देनी थी । वह बहुत चिन्तित था। अचानक, विना रि 
सम्भावनाके चार हजार रुपये आ गये । वह प्रसन्चताके मारे ष्ट 
पडा} उसका रोम-रौम जगनरामको आणीषदेनेलगा। कटः 
दु होगा कि इससे जगनरामकी साख वहूत वद्‌ गयी बीर बहुत 
नये-तये व्यापारी उसीको माल भेजने लगे । 


--ट्रवस रः 


(~ 


; भरगवान्‌कौ कुपा तथा मुलतान सज्जनकी 
। उदारता 


यह वात सन्‌ १६३६ कीट । मेरी दूकान उस समय श्रीनगर 
‡ (काष्मीर) मेँ थी । दूकान विलायती मालकी सौदागिरीकौ थी । 
हर सालकी तरह माल विलायतते आया। मेरे छोटे भाइक 
द्कानें अन्यत्र भी थीं, जिनके साथ देता व्यव्हार था कि ह्रसाल 
} सितम्बर ओर अक्टूबरके महीनोमे म उनको बवीस-पचीस हजार 
रूपये भेजता था सौर वे मृष्ये माचमे सारा रूपया वापस कर देते 
थे । पर १६३६ के माचंमें उन्होने कुछ नहीं मेना । इधर विलायत- 
का माल घडाधरड आनाुरूहो गया । वहूत-सा माल तौ इधर- 
¶उधरसे उधार लेकर छृडा लिया, परतु छः हजारका माल न षूट 
{सका । जो माल १५ माचंतक ष्ट जाना चाहिये था, वह्‌ एक 
महीने वादतक भीनषृट सका। उधर वेको तथा कराचीके 
आटतियोकी चिद्वयो ओर तारोने नाकोँ-दम कर दिया । मानहानि 
होने लगी । आखिर नोटिस आ गया करि यदि वीस अप्रैलतक माल 
न टुंडा लिया जायगातो माल नौलाम कृर दिया जायगा । इससे 
हूत पूरानी दूकानकी इज्जत मिटूीमे मिल जानेका मयहौ गय | 
बहुत चेष्टा की- किसी तरसे माल षछृडाया जाय; परस्व 
ओरसे निराशा हई । 
अन्तम जव कोई उपाय नहीं रहा, तव मेने यह्‌ निश्चय क्रिया 
क्रि एसी वेदज्जतीसे तो मरना अच्छा है । अपनी दूकानमे अंग्रेजी 
दवादइयांभी थीं। एक विषकी शीशी निकालकर आत्मघातका 


" गवानृक्ती कृषा तया गृपल्मान सन्ननकी उदारता 


₹घ सातवे श्लोकको टकर कटा प्रभौ । भेतो अ।पु 
तवक ह, आपके चरण हु, मृजे रास्ता वताइये-मे व्या कं 
पथनाके वाद ठी मेने निश्चय कर॒ लिया करि अव आत्म 
हीं कङ्गा ।* उसी समय मैने विषकी शीशी तापस रखे दी 
-वद्ी फाड़दी ओर सव कु सर्वथा भभूपर छोडकर निश्चिः 
होकर वैठ गथा | मवेठाहीथाकि एक मुसलमान सज्जनं 
मामुलो हैतियतके थे, जिनकी टक दूकान हमने अमीराकदलमें ४० ) 
महीनेपर किराये ले रक्खी थी जीर पांच महीनेका किराया भौ 
हौं दिया ना--जाये ओर वोक्े कि किरायेकते २००) रयेका 
पदेदो।्ैने विना कुछ कहे चेक काट दिता । फिर वातो-ही- 
वातान मैने उनतत कटा-ख्वाजा साह्वि ! हमें कारोवारके लिये 


\ ता वापस कर देना | मने रुपये ले लिये ओर भगवानूकी कपास 
पांच महीने उनके सारे रुपये वापस कर दिये । रुपये देते समय 


इसके आठ-दस दिन नादेवे ही मृसत्मान भित्र आठ-दस 
हजारका तामान---हीरेकी अगि, शातं लाये ओर कटा करि 
जितना सामान विके, उसके मुनाफमेसे आघ पसे तुम्हारे आवें 
मेरे ।' भभु-कपासे उसमेसे भीकाफी सामान विक गया | परभुकरी 
केषा, गीताकी महिमा तथा मसत्मान सज्जनकी उदारताका 


क्तेना सुन्दर प्रमाण है यह । 
-- गोविन्दराम अरोड़ा 


र 


६२ पटो, समनो श्रौरकरो, भागर 


पक्का निश्चय करके मेने चिद्री लिख दी फिमेरी मृत्युके वाः 
पुलिस किसी धरया दुकानके लादमीको तंगन करे} अव यह्‌ 
विचार आया कि इस कामको अधेरेमें करूंगा । इसमे चिद्री भौ 
विषकी शीणी अपने जेवमें रख ली । उस्र समय शामके चारक 
थे । अव सव कुछ वुरालगताथाओरनिराशा-ही-निराजा दिखायौ 
देती थी । 


मेरे दप्तरका कमरा अलग था ओर्‌ उसमे श्रीगीताजी सौ 
कत्याण' हुर समय पड़े रहते ये, पर अव मन किसी चीजको 
देखेना या पटना नहीं चाहता था । फिर भी यो दही वेमनसे गीता- 
जीपरमेदा हाथ जा पड़ा ओर श्रीभगवान्‌जीकी प्रेरणास्े नवम 
अश्यायके दर्शन हुए । उसके-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः \ 
लिप्रं भवति चर्मात्िा शश्वचछान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय भ्रति जानीहिन मे सक्तः प्रणर्यति ॥ 
(गीता & 1 ३०-३१) 
इन एलोकोको मने वार-वार पटा । मेरा मन पलटा भगवान्‌ 


कीटपाकी जर व्यान गया | मैने फिर विचार किया तथा भगवान्‌ 
के आगे कात्तर-कण्ठमे प्राथना को ओर गीताके दुसरे अध्यायके-- 


छ पपण्यदोषोपहुतस्वभावः 
पृच्छासि त्वां धमसम्मरूढचेताः । 
पच्छ यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे | 
शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपच्चम्‌ ॥ 


स्यवतारी स्योदलि 


समाजमें गुंडके रूपमे प्रसिद्ध व्यक्तिके प्रति लोगोकी वृणाः 
द्ष्टि होना स्वाभाविक दहै । परंतु यह्‌ गुंडा भी एक मनुप्यहै ओः 
इसके हृदयके किसी कोनेमे भौ कभी-कभी मनुष्यताकी व्योति 
जलती होगी, इस वातका लोग भ्रुल जाते रहै । एेसे ही गुंडा-तत्े 
हृदयम छिपी हुई मनुष्यताकी ज्योतिकी यह कहानी है-- 
गविका एक किसान अपनी बीमार पत्नीको लेकर उकं 
चिक्रित्साके लिये राजकोटके अस्पतालमे आया । इधर-उधरसे इकट्‌ 
करके वहु कुछ रुपये साथ लायाथा । पत्नीको अस्पतालमे भरतं 
` करके वह्‌ कुष्ठ सामान खरीदनेके लिये वाजारकी ओर चला! ए 
५ अकतस्की दुष्टि उसपर पड़ी । किसानक्गी जेवमेंनोटर्है, इस बात 
ण प्स तरह जानकर वह्‌ उसके पीेहौ लियातया उसकीजेः 
काटकर नोटले गया । किसानको जव अपनी जेव कटतेका पत 
लगा, तव वहू कापि उठा, उप्तकी अआखोके सामने अंधेराघछागय। 
ओर्‌ वह्‌ भयभीत होकर रो पडा। लोगोने कहा--"यह्‌ शहूर है। 
सावधानी रखकर चलना-फिरना चाहिये । यों बदहुवाश हकः 
चलोगे तो जेव कटेगी ही ।' 
इतने ही उधरसे शहरका एक नामी गुंडा निकला । उन 
एक अनजान किसानको इस प्रकार रोते देखकर कारण पृष्ठा) 
उसको जव यहु पता लगाकि बीमार पत्नीका इलाज करानेके दि 
प्राये इए किसानकी जेव कट गयी है, तव उसके हूदयके की 
छपी हुई मनुष्यताकी ज्योति जगमगा उठी 1 उसको एसे गरी 


मानदताकी ज्योति ६५ 


जेव कराटनेवालेपर रोप आ गया । उसने किसानको आए्वासन 
गरा~-त्ू शान्त हो, चिन्तान कर । तेरे तपय, चाहे जमेहो, 
ला दुगा । राततको अठ तू यहीञा जाना ।' कि्तानके 
दयम कुष ढाद्क्ष आया । उसने कहा--वापजौ ! मेरे पैसे वापस 
दोभेतो तुम्हारी तृलना भगवानसे मौ नहीं होगी । भगवान्‌ 
महारा भला क्ररेगे। 

इसके बाद, समाज जिसको गडा मानता है, उस्ने अपने 
दमिययोका मारफत पता लगवाया ओर किसानकी जेव काटने- 

[लेको पकड़ लिया । किसानके रुपये उससे ले लिये तथा उसको 
( पकाकर निक्ताल दिया । 
षि रातको आठ वजे किसान वहं पहुंचा, उत्ते पहुंचनेके पहले 
४ वह्‌ खडा किसानको राह देख रहा था। किसानका चाय-पानी 
'। (लाकर उसके रुपये उस देकर कहा-'गिनि लो, पूरे न! 
(गतसानके आनन्दका पार नहीं था! फिर उस गृंडके नामे प्रसिद्ध 
गोपरीनव' ते पाच रुपये अपनी आओरते देते हए किसतानसे कटाह 
क, ठवादारू अच्छो तरह्‌ कराना, शहरमे कोर्ट बदमाश तुन्न हैरान 
रे तो मुज्ञे यहीं खवर देना ।' 
एः किसान उसकी मानवताको देखकर गदगद हौ गया । उसकी 
¶ खसे हषके असू वहने लगे! अनजान शहरमे इस प्रकार सहायता 

:रनेवाले, शह्रके समाजमें गुंडेके नामसे प्रसिद्ध इसं पूरके प्रति 
1 करयानका हूदय वन्दन कर रहा था) 
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सरसनकी ईसालदरी 


कुछ समय पहलेकी वात है । सेठ श्रौलालजीके घरमे वरि. 
था । उन्हीनि एक दिन पांच सौ रुपयेकी एक थंली सदा वध 
घरमे आनेवाचे सोसिन (मुसल्मान) कोदी ओर कहा कि ५ 
मे देआभो।' वहु घर देनेको गया, पर वहं वड़ी भौड-भाहः 
जिनको चली देने मया था, उन्होने लो नहीं । इधर श्री लाला 
भी एुरसत तहीं थी । मोसिनने वह्‌ थलौ ले जाकर अपने घर 
दी। विवाह्‌हौगया। रोकंड्में पुरे पाच सौ रपये घट रं 
श्रीलालजी चिन्तितिथे ओरस्मरण कररहंथे, पचिसौः 
, क्रिस्तको दिये । इतनेमें मोमिन आ गया । उसने कहा--' 
श्रीलाल {` क्या सोच रहं दहो 7 श्रोलालने पाचि सौ रूपयेकी 
कही !' मोमिनने कहटा-चे पचिसौतो मेरे घर पडंर्ह। 
थलीदीथी, मै घर गया; वहां किसीने री नही, तव मे अपने 
रख आया! अमीला देताह्ूं।' सेठ श्रौलालजीकी चिन्ता 
रायी । मोमिनकी ईमानदारीका प्रकाश ओरभी प्रखर हौ सय 


--चिरनीः 


भगवार्का भेजा बेटा 


: एक दिनकी बात है-रातको दूकान वहाकर म घर आया। 
वाभी-वहीखाते यथास्थान रखकर सदाकी तरह हाथ-मृहं धोकरर्म 
धमचेसे मह पोंढ रहा था। इतनेमे मेरी पत्नीने आकर कहा- 
अपनी पड़ोस्तिन कमला भाभीको आजं भगवानूने पत्र दिया है। 
प शब्द सुनकर म चकितहो गया। मेरे आश्च्यंकी सीमा नहीं 
रही ओौर मेरा आश्चयं दूरहो, इसके पहले ही सचमुच कमला 
भाभी एक छोटे-से वच्चेको लेकर मेरे सामनेसे निकल गयीं । 
, मुक्ञे पतता था-कमला भाभीका विवाह हुए लगभग दस वष 
हुए होगे । परेतु ईश्वरने उनकी कोखको खाली रक्खा था, उनको 
मातृत्वकी पिपासा दिन-पर-दिन तीत्रहौती जा रहीथी। इस 
1 
कारण इस अनपेक्षित घटनाको सुननेके लिये म खूब ही उत्सुक वन 
राया । कमला भाभीके अत्रुप्त मातृत्वको, उनके स्नेह भरे हुदयको 
मानो उश्लसित करती हो, वैसे ही यह्‌ सच्ची घटना मेरी पत्नीने 
मुज्ञ यो सुनायी--- 

आज दृषहुरकी वातरहै। कड़ी धृपथी। सव लोग भोजन 
करके आराम कृर रहैथे। इतनेमे एक अघेड उस्रका अनजान 
भादमी आकर आंगनमे खड़ा हो गया । उसके हाथमे कपड़ंसे लपेटा 
हुआ एक नन्हासा वच्चा था । देखनेसे वहु आदमी मघ्यमव्गका-सा 
प्रतीत होता था । साधारण मले कपड़े तया कहीं-कहीं लगी हुई 
पेवंद उसकी स्थित्तिको स्पष्ट कर रही थी। गरमी भौर थकावटसे 
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६८ पटो, समक्ो गौर करो, भागर | | 


पीड़ित उसके मृखपर निराशा जौर ग्लानिकी रेखाएं स्पष्ट ऊ 
आयी थीं । वह प्यासाथा । जल पीकर उसने राहूतकी लंबी ष्ठः 
ली, वह छायाम बैठ गया । बच्चा भी भरूख-प्याससे तड़प रहा 
भोर धीरे-धीरे रो रहा था ओर वह्‌ आदमी उसे छिपाने तथाप 
रखनेका भ्यं प्रयत्न कर रहा था! किसी वच्चेके रोनेक्की सावा 
सुनकर अपने बगलवाली माताजी, कमला भाभी आदि दौङ्क 
आये ओौर उस बश्चेके वावत आतुरतासे पूषछठ-ताछठ करने लगे 1२ 
आदमीने कहा- 


भै बदनेराका रहनेवाला हं । इस कमनसीव वच्चेकी मां हः 
जन्म देकर प्रसुतिमें ही जाती रही । मेरे कुटुम्बमें म जकेलाही 
अतएव स्वाभाविक ही इस बच्ची सारी जिम्मेवारी मृक्षपरः 
पड़ी । मैं इस विना मकि बच्चेकी मां नहीं बन सकता । परव 


~ ` करं ? यदि कोई गृहस्थ इस वच्चेको अपनानके लिये तैयार 
- -भयतौमेरी भौर इस बच्चेकी हजारों मूक आशीष उसपर वः 


पड़मी ।' 
इस करुण घटनाको सुनते दही पासदही वटी हुई कमला माभ 
का मातृत्व जाग्रत्‌ हौ उठा । उनकी स्नेहभरी दृष्टि वस्चेके कोम 
ओर सुन्दर वदनपर लग गयी । कुछ देर विचार करनेके वाद, माः 
उन्होने निश्चय कर लियाओरवे बोल-मैं इस वेच्वेकौोः 
बनकर इसकी सार-संभाल करंगी मौर मेरे हृदयका अमृत सींचक 
इसको पालूगी ।' | 
कमला भामीके इस आकस्मिक निर्णंयसे सभी आश्चयमे ई 
गये ! उनकी सास्-माताजी भी खूब नाराज हुई ओर उलाहना दै 
लगीं । कुछ ही देरमें कमला भाभीके स्वामी लक्ष्मण भाई भी दह 


भगवानृका भेजा वेरा ९६ 


7 पहुचे । वे भौ सारी दाते सुनकर आश्चयंमें डूब गये । कुष ही 
णों वाद सवको आश्चय॑मे डालते हए लक्ष्मण भाई आगे वु ओर 
न्टोने वच्चेको उस अनजान आदमौके हाथमे लेकर स्वस्थताके 
थ कमला भाभीको सौप दिया ओर बच्चा भौ मानो उसकीर्मां 
ग भिल्ल गयी हौ, उनके हूदयसे चिपट गया । 

आश्चयंसे अवाक्‌ हुए सवके मौनका भंग करते हुए लक्ष्मण 
ई वोल्े-इस समय मनुष्यके रूपमे ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेने 
या है । इस्तं अनाथ वालकका इसी घरमे आना, इसमे अवश्य 
र कोई ईश्वरीय संकेत होगा । इससे वढृकर पुण्य द्रा ओर क्या 
सक्ता है ? दुनिया या समाज चाहे जो कहे, परंतु एक अनाथ 
7लकके जीवनमें प्राण भर देनेका तुम्हारा यहं प्रयास कितना 
(ण्यमय है | ' लक्ष्मण भारईको लवी अर प्रभावोत्पादक विवेकवाणी 
{नकर माताजीने भी कुछ सकुचाते हुए मनसे, बालकको अपनाने- 
भे अनुमति दे दी। फिर उस अनजान मनुष्यते, जिसमे कानूनकीौ 
ःष्टिसे कोई अद्चन न आये, देसी लिखा-पदूौ करवा ली ओर इद 
कार आजके शुभ दिन कमला भाभी भगवानूके द्वारा भेजे हुए 
टेकी मां ठन गयीं । 

इस घटनाको सुनकर म गहरी विचार-मालामें गथ मया। 
मला भाभी जौर लक्ष्मण भाईके साहस ओर उनमें वतमान सच्ची 
गनवताका मै मन-हो-मन पूजा-भावसे वन्दन करने लगा । 


--गृणवंतराय परमानन्द मालविव 


पथ 


आदशं आतिथ्य 


हमलोग तुलसी-स्याम गये थे ! उस समसका एक प्रसंग ति! 
रहा हुं--- 

तुलसीःस्याम जातके लिये ऊना ओर राजुलासे वसदारातः 
ङंडणसे वे्तगाड़ीके द्वारा जाना पडता है । वसका रास्ता सुभीते 
धा; पर एक तो चांदनी रात थी; दूसरी गाड़ीमे विशेष सुख मिक्तो 
का ध्मान था, इससे हमलोगोने उडाणसे गाड़ीमे हौ जान 
निश्चय किया । 

ङंडाणसे हमलोग रातको साढे आठ-नौ वजेके लगभग निकते 
चार-्पाच घंटेतो हँसी-मजाक तथा वातचीमें नीत गये। इष 
वाद जी ऊवने लगा । हम गाडीवालेसे बार-बार पृष्ठने लगे--अ 
कितनी दूर है?" गाडीवान जवाव देता-बस, तीन-चार खेत ओ 
है; परंतु गाडीवालके खेत पूरे टोते ही नहीं \ जव पूछा जातात 
यही उत्तर ! 

कुष दैर वाद फिर पूषा तो गाड़ीवानने कहा--'जान पद 
है, सपने रास्ता भूल गये है, खूब ! रहै-सहै उमंग-उछाहपर 
पानी फिर गया । 

थोड़ी देरके बाद गाड़ीवालेने कहा--सिगमने कुछ दिखा 
रहा है!" समीप पहंचनेपर एक बुलंद आवाज मायी-भरं 
कौन दहै? 

हमने कहा--वावा ! हम रास्ता भ्रुल गये रह, हमे तुलसौस्यप 
जानादहै।' 
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पहली आवाजमें भरी कठोरता दूर हो गयी ओर तिरी मृहरूता 
भरकर उमगसे उसने कहा "ओहो ! आओ, आओ, भाई | मञ्च 
गरीवकी ्चोपड़ीको पवित्र करो; तुम-जेसोंकी चरणधूलि मुके कहां 
मिलनी है ।' हमारी गाड़ीके पास एक रंवारी आ पहुंचा । 

हमने कहा-'हमे सुकना नहीं है, तुम हमको रास्ता वता दो ।' 

वावाने कहा-"अरे ! रेस्ताभी हो सकता है 7 यहुतिक आये 
ओर अत्र मेरे आगनपर चरण रक्चेचिनाही चले जाओगे ? एेसा 
भी कहीं चल सक्ता है? 
` हमलोगोको उसके आग्रहके वश होना पड़ा] 

वावाने घरके लोगोको जगाया ओर पुत्नवधूसे कहा--भेहमान 
येह; आटा सानो, भोजन तयार करो।' (इस समय राततके 
छाई वजेथे।) 
` हमने कहा--वावा ! हमलोग ब्राह्मण ह, फिर हमे भूख भी 
भहीं है' हमलोगोकी जाति सुनकर उसने भोजन करानेका आग्रह 
भो छौड्‌ दिया, पर उसके वदले भेसका पक्का सेर दूध लाकर रख 
देया ओर कहा, इस वार तो तुम्ह विना जीमे जने देता हू; परंतु 
भौटते समय तुम्हें इधरसे जमकर ही जाना पड़गा। तुम्हारे 
्रानेके पहले ही मेँ वगलके गँवसे महाराजको बुलाकर रसोई 
यार रखूंगा ।' 
६ हमे उसके घरका वातावरण कछ शोकभरा लगा। धरके 
॥्नुष्य एसे चलते थे, सानो उनके शरी रसे चेतन निकल गया है । 
वृके मुखपर उदासी तंर रहीथी। हमलोग पूष वठे। वृद्धने 
कहा-मेरा जवान वेटा दो महीने पहुलेः-“"।' वुद्धसे वोला नहीं 
7या, उसका गला भर आया । 
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हमने कहा-"दिलमें पृत-मृत्यूके शोककी छाया धिरीहै,पि 
भी तुम आंगनपर आये अतिथियोका इतना भाव-भरा स्वागत 


वृद्धने जो उत्तर दिया, वह हमारी प्राचीन अतिथिदेवो भवे 
भावनाके मस्तकपर मानों सोनेकी कलेगी लगाने-जैसा है- संसारः 
युख-दुःखकौ घटमाला, जन्म-मृत्युका चक्कर चलता ही रहता । 
अगिनपर आये मेहमानका आगत-स्वागत न करे तो फिर 
भावरूहीक्याहै। फिर अौर ये मेहमान ही कितने दिनके 

वृद्ध रातके साढ़े तीन वजे एक गावतक चलकर हमें रास 
नताकर लौटा ओर लौटते घमय हमलोगोको उधर होकर जाने 
अत्यन्त आग्रह करता गया । 










वे कोद थे? 


वु महीनों पहलेको घटना है । मेरे पिताजीकौ उच्च लगभग 
५ वर्षं की द्वै । वे दोहाद (गुजरात) मेये! एक दिन अकस्मात्‌ 
रोग तथा उष्णताकौ शिकायत वढनेसे वे भयानक बीमारीके चंगुल 
ते पंस गये । मल-मूवके द्वार खक गये । पेट फूल गया । नलिकाके 
द्रारा बड़ी कठिनितासे पेशाब करवाया जाता था! लगभग वीस 
दिन लगातार इसी अवस्थामें बीत गये । अन्न-पानी सव वंद था) 
बोलना-चलना वंद । विस्कल अवसन्न चारपार्दपर लेटे रहते ये । 
वड़े-वडे डाक्टर-हकी्मोका इलाज हुजा । करीव वारह-तेरह सौ 
-रुपये खच हो गये पर कोट अन्तर नहीं पड़ा । डाक्टर हकी मौने 
आखिरी रायदेदी कि रोगी किसी हालतमें वच तहीं सकता ओर 
उन्हने अपने हाथ टेक दयि । चरमे सबकी राय हुई, अव व्यर्थम 
द्वा वयो करायी जाय । दवा बंद करदी गयी । हमारी मखं 
7द्खा-यमुना-घार वनी हुई थीं । कोड्‌ उपाय हाथमे नहीं रहा । तब 
केवल दीनदयाल ईश्वरपर भरोसा करके हम पाचों भार्‌ श्रोमद्धग- 
वद्गीताका पाठ करने लगे । प्रत्येक अधघ्यायके अन्तमे कातर 
मावस रामधुन करते । यों हमे ३०-३२ घंटे वीत गये । 

इसी वीच अकस्मात्‌ किसी एक महात्मान आकर हमारे 
दुःखका कारण पूछा । हमने सारी दुःख-दर्दकौी कथा महाटमाको 
सुना दी । महात्माने एक पुडिया फकनेकी दवा दी ओर कटा कि 
"इससे तुम्हारे पिता अच्छे हो जायेगे ॥ हमे महात्माको वातपरः 
विश्वास नहीं था । जहाँ बड़े-बड़े डाक्टर कुछ नहीं कर सके, वहां 
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इस पुड़यासे क्या होना है । हमे विष्वासतोपुरा नहीं हुभा।ष 
ओर कोई उपाय था नही, हमने पुड्यादेदी 1 अश्चर्यचकितषै 
गये सन-के-सव जबकि पुड्या देनेके करीब एकषटे वादही पिताः 
जीकी आंखें खुल गयीं । मह्‌ भी वला । मल-मूक्केद्वारमभी षु 
गये ओरपेट भी हल्का हौ गया । 

सब धरके लोग, रिष्तेदार सभी दंगरह गये । देहु-व्याफे 
लिये तैयार पिताजी डढ घटैमे ही पूणं स्वस्य होकर खड़ेहो्े। 
शरीरम कमजोरी अवश्य थी, पर उन्हे तनया जीवन पाया । 

यह कितना बड़ा भाष्चयं था । महात्माकी खोज की गौ, 
परस्तु वे आजतक नहींमिले। वे कौन थे, महात्मा ? भगवान्‌ । 
गीता माता? या रामनाम 7 


--वंशीलाल एम ० अग्रवाल बी०ए 


^ 
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घटना मार्च १९१५ कीरहै। मैं प्रयागे इन्टरेस दजभमिं पदता 
५ । गव्न॑मेट हाई स्कलमें हम परीक्षा देने गये । उस समय इन्टस 
"रीक्षामे १२ पचदहतिथे। प्रायः परीक्षा सोमवारको प्रारम्भ 
(धकर शनिवारको समाप्त हो जाती धी । प्रत्येकं दिन दो प्च होते 
११५ पहला पर्चा १० वजेसे १ बजेतक ओर एक घंटाके विश्रामके 
पद २ वजेसे ५ वजेतक दूसरा पर्चा होता था । इस तरह ६ दिन- 
+ वारह्‌ प्च हो जातेथे। आजकलकी तरह परीक्षाका समय 
तानकी लवी अतिकी तरह महीनों नहीं चलता धा। आजकल 
पतरैरीव विद्याथियोकि लिये वड़ी कठिनार्ईहै ङि वे मुश्किलसे जाकर 
हरोमे जहाँ परीक्षा होती है, काफी दिनोतक वहां अपना डेरा 
माये पड़ रहं । इस महंगारईके जमानेमे काफी दिन अपने घरमे 
हर पड़े रहना, बद्धी परेशानी आर दिक्कतका कामदहै। 
परीक्षाका दूसरा दिन था । पहला पर्चाहो चुका था। विद्यार्थी 
त्कण्ठावश दूसरे विद्याधियोसे अपने उत्तरोंका मिलान करते थे। 
ससे उन्हं वड़ी मनस्तुष्टि ओर संतोष होताथा। मेरी सीटके 
छि एक मुसलमान विद्यार्थी बैठा था-वह्‌ अपने उत्तरोके साथ 
रे उत्तरोको मिलान कर रहा था, वह मेरे च्रिल्कुल संनिकट था। 
सने एक जमुहाई ली । उसके मंहसे बडी दुर्गन्धि निकली ओर 
रिणामस्वरूप मृ्ञे कं (वमन) हो गयी । मेरे सिरमें चक्कर अने 
गा । ददंभीपेदा हो गया । परीक्षा-हालकौो निगरानी करन 
7लोने तुरंत भंगीको बुलाया आर उसे साफ कराया । मैने खूव 


7" " "~ ---~ -- ------------- - --------------- ----~ --~ ~ ~ ----- ~ - +~ ई) 
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अच्छी तरहसे हाथ-मूह धोया--गुलावका पूल भी संघा, परेतु? 
तियत ठीक न हुई । उसी हालतमे मैने दसरा पर्चा भी कि 
वह्‌ पर्चा शायद संस्कृतका था। मेरा वह पर्चा दिगड गया। 
उसे पूरा कर सीधे अपने घर चला आया। मेरा मंन वार 
यही कहता था क्ति तुम्हारी सफलता संदेहात्मकहै) मेरेमक 
मे तीन ओर विद्यार्थी रहते थे । उन्हौने उन पचकि उत्तरोफेव 
पछ-ताछ शुरू की-- मने इधर-उधरकी वाते कर उने अ, 
पिण्ड षछृडाया, मेरा पेटा यद्यपि डोल गयाथा; परंतु मेनेष 
मृखमुद्रा सर्दव प्रसन्न रक्खी--ताकिवेमेरौी कमजोरीर्भा 
सकं । 
परीक्षा समाप्तहो गयी । हमारे मकानके तीनों सहपार 
जानेको तैयार हुए-उनमेसे दो हमारी वबस्तीकेही थे । एन मौ? 
. मेने उनसे घर न चलनेके लिये कहा । कारण पूषछनेपर मेने3 
 “चि्रकट'-दशेन करनेको कहा । वे लोग चले आये । मे दूसरे 
अपना सामान प्रयागके एकर परिचित व्यक्तिके यहं रखकर धं 
लोटा ओर चदुर लेकर चित्रकूट-दशंन करनेके लिये 
दिया । मेरे पास खचं बहत मामूली था । मँ इलाहावादसे मा 
पुर आया । मानिकपुर स्टेश्नपरज्यों ही मं गाडीस उतरा, 
ही हमारे जिले (फतेहपुर) के असनी गँवके प° शिवानन्दत्ि 
वकीलके लड़के प्लेटफामंपर भिल गये--वे यहाँ असिस्ट्टषस्टै 
मास्टर ये । वकील साहव फतेहपुरमे वकालत करतेथे भरम 
संतोकी खव सेवा भौर सत्सद्ख करते थे । वे मृज्ञे वहत प्यार प 
ये । अपने पुरी तरह मेरे प्रति उनकी वात्सतल्य-मावना धी । निः 
जीने वड जोरसे चित्लाकर कहा कि अरे भाई! तुम यहांकसे [मन 
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¶; उनसे उसी लहजमें पुछा -"भाई, तुम यहा कंसे ? ' उन्होने कहा "मे यहं 
| मासिस्टटस्टेशन-मास्टरहूं ।' मैने कहा किं भैं चित्रकूट-दशंनकरनेजा 
रहा हुं ।' वे मृह्ञे अपने दवाठंर ले गये । उन्हे मृद वड़े मादर अर 
मा सत्कारसे रक्खा 1 मानिकपुरसे वादा जानेवाली गाड़ीके रास्तेमें 
} करवी भौर चित्रकूट पड़ता है मैने मानिकपुरसे करवी पैदल जाना 
र निश्चय क्रिया; परस्तु इस बातक्तो चिवेदीजीसे नहीं कहा । उनसे 
एं विदा होकर मँ चिघ्नकूटके लिये चल दिया । रास्ता सीधा धा। 
† पक्को सड़क मानिकपुरसे करवो हौती हुई चित्रकूट जाती है । मँ 
प णामके करीव करवी आया, बाजारमे हमारी विस्दकीके बात 

राघावल्लभजी अग्रवाल मिल गये। वे यहाँ करवीमे मिर्जापुरके 
_श्रीभारामल फतेहचन्द्र फ्म॑मे मनोमये । हमारे पिता भौर हमारे 
^ पिताकरे मामासे उनका धनिष्ठ स्नेह था । वे मृन्ञे अपनी दूुकानले 
गये । भोजन करके मै सौ गया । 


ए सवेरा हुमा-णोचसे निवृत होकर मने उनसे चित्रकट जाने- 
एकौ याज्ञा रमागी, उन्हे मेरे साथ दूकानका एक पल्लेदार कर दिया 
रिकि वह्‌ मुञ्े रास्ता बता आये । मैने उससे रास्ता पुछकर उसे विदा 
मकिया । चित्रकूट करवीसे तीन-चार मीलसे ज्यादा नहीं है । वहां 
(पहुंचकर छविकिशोरके मन्दिरमे मैने डरा डाला । हमारे पासके 
घोरहा ग्रामनिवासौी पं० वंशीधर, मूरलीक्वरदो भार्ये । वे अच्छे 
{ज्योतिषौये । वे प्रायः हर साल चित्रकृट जातेये। वे नयार्गाव 
¡ जागौरदारके यहाँ जाया करते ये । यह्‌ नयागांव पसुरनी नदीके 
किनारे साह, नो चित्रकूटमे ही है। इन्हका छविक्रिशोरजीका 
मन्दिर है । उपयुक्त पण्डितजीने हमसे छविङ्रिशोरजीके वावत कटा 
था 1 चित्रकटमे पह॒ले-पहल गया था। मेरा वर्ह कोई परिचित 
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व्यक्ति नहीं था! मगवान्‌क्ी गोदमे अपनेक्ो सौपकर यैं तिष्कण्ठ. 
भावसे यहं ठहर गया । यैं दरषरे दिन प्रातःकाल उठकर शौच-कुता 
. करके कामयानाथजी के दशंनको निकला । मेरी मातामही दह 
दयालु ओर भक्त स्वभ्रावको थीं! उनका अधिकांश समय पृूजा-पः 
मे बीतता था । में लड़कपनसे अपनी मक्रि पासन रहकर इष्टी 
पाख रहता था । अपने पिताको र्भया कहता था बौर उह य| 
अम्माकहताथा । मै उन्हीके साथलेटताथा। उन्हें तुलसी, सूरत्थ। | 
मीराके भजन भौर पद खूवयादयथे। वे मुक्षे खूब सुनाया कर्ती षौ। 
मौराके पद वे बड़ भक्तिमावसे गाथा करती थीं! उन्होने मृज्ञते क 
बार कहा था कि “जो कोई चिव्रकूटके कामदभिरिकी परिक्रमा ओः 
कामतानाथके दशंन कर आता है, उदघकेसव मनोरथ चिद्धहो जातः; 
सव कामन पूरीहो जाती ह ।' जिस दिन मेरा पर्चा खराव हुषा 
` था, उसी दिन मैने परीक्षाफल निकलनेके पहले कामदगिरिकी परिक्तमा 
करने ओर कामतानाथजोके दशन करनेका संकल्प कर लिया णा। 
` कौ पू्मि करके मैने साधु-महन्तोके दशन किये । यद्यपि वरण 
साधुंभमे मनेन तो उच्चस्तरकौी साघना देखी ओर न प्रवा 
पाण्डित्य । उनमे धमका वहिरद्ध रूपौ देखा यह्‌ भरी सम 
है कि मक्षे अच्छे पहात्माभोके दशनन हुए हो । दोपहरको म दश 
करके ओर परिक्रमा करके छविकिशोरके मन्दिरमे गया | वर्ह 
वंश्य महोदय श्रौमद्‌भागवतकी कथा सुन रहै थे ! मँ 
सुनने लगा जव कथाका विश्राम हमा तो कथा रवाचनेकाः 
पण्डितजी मेरे पास्च आये ओर उन्होने मृज्चसे भोजन करनेन ति 
बडा आग्रह्‌ क्रिया । रने उनके अनुरोधको अस्वीकार क्रिया, तव 
मेठजो माये । उन्होनि मुज्ञ कूछ-न-कुछ खानेका अनुरोध क्रिया। 
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7 थोड़ी मिठाई खायी भौर वहीं छविकिशोरके मन्दिरमे सो गया । 
# सुवह्‌ उठकर पण्डितजीको प्रणाम कर करवीके लिये प्रस्थान क्रिया । 
रं चलते समय मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न था-- 

¢ मन प्रसन्न तनु तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥! 

{ --कीयाददहोआयी। शामक्ोकरवी आया । दूसरे दिन 
4 मेरे यटि सेठजीने मृज्ञमे कटा कि "लगे हाथ रानपुरमभीरहो जभ 
\अओीर उधरते भरवारी स्टेणनपर चदृकर अपने घर चलेजाना।' यह्‌ 
मुञ्च पसंद वा गयी । उन्होने राजापुरक्ती वनगाड़ीमें मुहे वैठादिया। 
धये गायां राजापुरसे अनाज बेचनेके लिये करदी आती थीं रयै 
^ राजापुर्‌ भाक्र पण गगाप्रसादजीके वहां ठहर गया | उपर्युक्त 
^ पण्डितणी विन्दकीके पास मेगरावल गांवके निवासी ये भौर 
हविन्दकीम प्राइमरी स्कृलमे उन्होने मृक्चे पाया था । पण्डितजी 
हमारे मफानके सामने वंच बावाके कमरेमे रहते ये । वे बड़ साधु 
गस्वभावके पुरूष थे । उनके यहाँ ठहरा । संकटमोचन ओर तुलमी- 
पदासजोके मन्दिरके दशंन किये । उनका हस्तलिखित अयोध्याकाण्ड 
मी देखा । दूसरे दिन शौचसे निवृत्त होकर जलपानकर भरवारीके 
पलिये चल दिया । टेटमे पैसे थोड़ेथे। शायद भरवारीसे विन्द्की 
(रोडतक रेल-किराया ओर स्टेशन. विन्दकी रोडसे विन्दकौीतकका 
इवकाकिराया । निदान राजापुरसे भरवारीतक मैने पैदल यात्रा 
को । भरवारीमें रेलमें वंठा ओर इस तरह विन्दकी रोड स्टेशन 
उतरकर दुरवकासे अपने घर आया) 

` ज्यो-ज्यों परीक्षाफल निकलनेके दिन नजदीक आनेलगे, मं 
; कु सशंकित हीने लगा! मेरे दोनों मिते, जिन्होने मेरे साथ 
{परीक्षादौ थी, मेरे पासं आति गौर "गजट" मानेकी वावत पृते 
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. सुनायी थौ, तवं उन्होने तत्क्षण ही यहं कहं दिया था, कि, 'वच्चा 
~पासदहै!' आज परीक्षाफल देखकर निर्चितरूपसे मेने 
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थे । विन्दकीर्ये सरकारी पन्न, जिसमे इन्टूसका परीक्षाफल छप 
था, हिदी मिडिल-स्कलमे अतादहै। एकं दिन वे दोवों मित्ते 
पास आये ओर गजट देखनेका आग्रह्‌ करने लगे । मेने उनसे गरः 
देख आने ओौर परिणामसे अवगत करानेकी प्राथेनाकी। चन्र 
मेरी प्रार्थना स्वीकारकर ली । थोड़ी देरके बाद दोनों साथी परीक्ष 
फल मालूम कर वाप जाये । उनमेसे एकका मुख म्लान था, दुर 
का प्रसच्च। मे समज्ञ गया कि म्लान मृखवाले सहपाठी फ़त | 
सौर प्रसन्न मृखवाले साथौ "पास है । उन्होने मृञ्चसे कहा कि "तु| 
पासदहोगयेहो।' मने अपनी प्रसच्चताके भाव रोककर फल होने 
वाले साथोको सान्त्वनादो ओर इस तरह मेरी परीक्षाकी वः 
समाप्त हई । मुच तो सा मालूम हुआ कि कोई महान्‌ श्त 
योगक्षेसकी व्यवस्था मेरे लिये क्रिये हुए है । घर आकर मेन भपनै 
दादीसे चित्रकृट-दगशगंन ओर कामदगिरिकी परिक्रमा करवेकी वां 





=+६।--अजिया, तुम्हारे अआश्गीर्वादसे मे पासहौ गया ।' उर 
कहूा--नर्ही बेटा ! कामतानाथने तुज्ञे पास किया।* मने उरक 
प्रेम-पूरित वाणीको सुना ओर भगवान्‌को जय-जय कर मं भकं 
काममें लग गया । 


--पं० चद्िकाप्रसाद पाजपेयं 


(= 


। उपरी समय मँ 
+.' (जावाद गया | वहां 
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थे । विन्दकी्यै सरकारी पन्न, निसमें इन्टेसका परीक्षाफल छप 
था, हिदी मिडिल-स्क्लमे अतादहै। एक दिन वे दोचों मिः 
पास आये ओर गजर दैखनेका आग्रह करने लगे । मेने उनसेगः 
देख आने ओर परिणामसे अवगत करानेकी प्राथेना की । उर्‌ 
मेरो प्रार्थना स्वीकारकरली। थोड़ी देरके वाद दोनों साथी परी 
फल मालूम कर वाप जाये । उनमेसे एकका मुख म्लान था, दू 
का प्रसन्न । मे समञ्ञ गया कि म्लान मुखवाले सहपाठी फ़त 
सौर प्रसन्न मुखवाले साथी "पास" है । उन्हीने मुज्लसे कहा कि५ 
पासहोग्येहौ।' मने अपनी प्रस्तके भाव रोककर फेल ह 
वाचे साथीको सान्त्वनादो ओौर इस तरह मेरी परीक्षाकी ठ 
समाप्त हई । मृक्षतो ेसा मालूम हुभा कि कोई महान्‌ श 
योगक्षेसकी व्यवस्था मेरे लिये क्रिये हुए है । घर आकर संनेषप 
दादीसे चित्रक्ट-द्गंन ओर कमदमिरिकौी परिक्रमा करनेकी 2 
सूनायी थौ, तव उन्होने तत्क्षण ही यह्‌ कह दिया था, कि, "वच्च 
तू पासहै!' आज परीक्षाफल देखकर निश्चितल्पसे मेतेख 


~. कहा--' अजिया, तुम्हारे आशीर्वादति मे पासहो गया ।* उर 


कहा-- नहीं बेटा 1 कामतानाथने तृज्ञे पास किया।' मने एन 
्रम-पूरित दाणीको सुना ओौर भगवानूकौ जय-जय करमर 
काममे लम गया! 


--प० चन्द्रिकाप्रसाद वाज 


(= 


सेदा-सूति 
। लगभग आठ मासकी वात है । फल्या प्रकोप सम्पूणं देशमें 
प्तहोचुकाथा। उसी समय रामायणपर्‌ प्रवचन करनेके हेतु 
परोजावाद गया। वहां जाते ही इनप्ल्युएजाने मृजे भी अपने 
लभे घर दवाया । मँ अशक्त हो गया । स्व॑र निराशा दीखने 
¶ । वहां किसीसे में परिचित भी नही था। अकेलाहीथा। 
से विशेष घबरा गया । पासमे विक्ञेष पते भी नहीं थे, जिससे 
` घर्‌ ही किसी प्रकारजा सक । बहुत वड़े चक्करमें पड़ गया । 
# मय वर्षाभी होने लगी । सौ विपत्तिमें कोई वात पुष्ने- 
ला भी नहीं दिखायी पड़ रहाथा। तीन बज रहैथे। बुखार 
रोपे चढा था । जिस मन्दिरमे रक्ता था, वह्‌ भी वषकिं आघात 
` सहन करनेमे असमर्थं था । एेसी स्थिततिमे जै रामायणकी चौपाई 
¦ घीरे-धीरे पड़ने उगा । 


` उपी समय एक बुद्धिया माई मेरे पास आयौ आर विना कुछ 
सूुनेही मेरा लाउड स्पीकर, हारमोनियम ओर सारा सामान 
1 जिया ओर बोली वावा चलो) नभौ विना ज्रिसी हिच- 
चाहटके लड़खडाते हए चल ष्ड़ा। वहां जाकर य लेट गया। 
¡नीद आ गयो । पांचवनेउठा तो देदा किं बुद्धया भीगी 
मेरी चारपाईके पास वैठी यो रहीदै। रने पानो मांसा । 
याते पानौ देते हुए कहा--वेटा ! तु जत्दोस अच्छाहौजा।' 
पा कहकर उसने "एस्प्रोः की दो टिकियां मूज्ञे पानीके साथ 
या दौ । मज्ञे । सज्ञे कुछ आराम मालूम पड़ा । राच्निमे विना 
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कुछ खयेहीर्मेसोगया। जवदो वजे रात नीदसुलीतो 
बृद्िया वैढठी है । उसकी संखोसे प्रमाश्रूढल रहै है । मैने कहा 
तरू बैठकर रोती क्यो है? बुहियाने ओंम पोते हए कहा- 
सो जाः कुछ नहीं ।मैसोरहीथौ; जमौतोआयी हं । वेचारौ 
प्रकार प्यार करती मृञ्धे चाय बनाकर पिलातती ओर्‌ सेवा क्ट 
वसे यहु बीमारी तीन दिनोके पहले नहीं समाप्त होती, परभै 
दिनोमे पूणं स्वस्थ हो गया । स्वस्थ होने पर कथा हुई । लोग 
यहाँ भोजनके लिये अआमन्वित करते, अच्छा स्थान भी रहे 
देते, पर बुहियाके वात्सत्यभावको देखकर मँ कहीं नहीं गया . 
समाप्त होनेपर दो सौ दक्षिणा स्वरूप प्राप्त हए । मेने अप 
वुद्धिया मार्ईके चरणों केजाकर इस पत्-पुष्पको समपि कर 
आग्रह्‌ करने परः बुडिया साईने कहा-वेटा ! मेरे एेसे भाग्य 
जोम सेवा कर सक्र । म अपनेको धन्य समन्षती हं क्रित 
सेवा स्वीकारकी । वेटा! मेरी दक्षिणा तोयही होगी कि 
त्‌ इस अ सागिन माकौ सेवा स्वीकार करता रह्‌ ।' बुहिया) 
इस स्नेहुमरी वाणीकरो श्रवणक्र तै अनन्दविभोर हौ गया । 
इस भावको देखकर हूदयमें श्रद्धाकी लहर उमड़ पड़ी । उसने 
ओर देकर २००) वापस कर दिये । 
आज भी जव र्म इस सेवा-मूतिका पवित्र स्मरण करता 
मेरे तेतरोमे प्रेमाश्रु छलछला अति है । 


--मुदजी कथावाचक, वी° एु०, साह 


(र 


भिखारिनफे भेषसें पदित्र संस्कार-मूति 


अहमदाबादसेर्म भावनगर रहाथा। शासका समय था, 
कट लेकर मँ गाड़ीमे वंठ गया । डिन्वेमे अवत्तक रोशनी नहीं हुई 
फ । चागो ओर मृस्ताफिसेकी चहल-पहल, गाड़ोकौ सीटीकौी तीखी 
गवाज भौर इंजिनक्ी घरघराहुरसे वातावरण कस्पायमान था) 
र मेरे सामने दही एक भाई रेशमी कपड़ोंमे सुसज्जित वंठे थे । 
प्रापारी-जसे लगते ये । बहत भीड़ थी ओर गरमी भी बहुत धी । 
परिषा चल नहीं रहा था । इडिन्वेमें रोशनी भौ नहीं थी । गाड़ी खुलने 
ए कुष्ठ देर थी । इसलिये वे भाई अपने पाखकी दो थेलियोको सीट 
र रखकर ठंडी हवामें मन वहुलानेके लिये नौचे उत्तर पड़ । 
कुछ खमय बाद गाड़ी खृलनेकौ तैयारी होने लगी । डिन्वेमे 
पमो हो गयी । पले चलने लगे । वे सज्जन डिन्वेमे आ गये। 
रतु देवा तो दोनों थलिर्यां गायब ! इधर-उवर देखा, नजर दौड़ायी 
रदु थलियां कहीं दिखायी न दीं । उनक्रा चेहरा पीला पड़ गया 
हपर हवगदयां उड़ने लगीं । अखि डवडवा आयीं । क्य हज ? 
श्या हा † ' की आवाज चारों ओरसे आने लगी । उन्होने कटा- 
डन थलियोमे मेरा दो हजार रूपयेका रेशमी कपड़ा था ! मै कपड़ 
ग न्यापार्‌ करता हुं ।' डिव्वेके सारे मुसाफिरोने खव ओर दूंढा, 
श्रवन निराश होकर यही कहा--अंधेरे ओर भीड़का लाम उठाकर 
कती चोर उचक्केने हाथ माराहै।' वह व्यापारी वेचारे मन 
सोकर वैठ गये । उनको आंखोके सामने त्तितलियां उड़ने लगीं । 
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गाड़ी चल दी। 

परतु जब धोलका स्टेशन जया, तत मानो एक चमत 
हैजा । डिव्वेके बाहुर्‌ कोई चिल्ला रहा था-'किमीकी धैलियाँः 
गयी है, थैलि्ां ?' भिज सुनते ही वै सज्जन मानो नीदपे र 
उठ हो-खङे होकर जोरसे आवाज लगाक्रर उसे वुलाने त 
दुसरे यात्नी भी सजग ही गये! दरवाजा खोला तो देखा श्गिप 
ओौर फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिन-जैसी स्त्री दोनों हा 
थलिर्यां लिये खड़ी है | | 

उन सज्जनके मानोंजान आं गयी, उन्होने कहा--धे दोः 
मेरी ही थैलियां हँ । वहन ! आपको क्च मिली ? 

स्तने कहा-क्षमा करना भाई! मेरा वेसमञ्च लडका 
मादक स्टेणनपर न जाने कहसि इनपो ले आया । चैने उसको 
पीटा ओरकहा कि मजद्ुरी करना भीख सगिकर खाना, परक 








व्यापारी एूला नहीं घमाता था । वह अपनी जेवसे पाचि त्ष त 
नोट निकालकर उस स्त्रीको देते लगा। स्त्रीने पहले तो इनङ्गा“ 
क्या ओर साफ़-साफ़ ना जह दी, परंतु दुसरे यातियोके आप 
अन्तमं ले लिया । | | 

ह्म सव इस प्रघगको देखकर हैरान दहो गये) सिषासि 
भेषमें छिपी वह भारतङ्री पवित्र सस्कार-परुति अंवेरेमे अदृश्यः 
गथी । हम उपक मूक वन्दना करने लगे। 


रमा्नकृरना०४| 


गरीबकौ एरोपकार-वृत्ति 


„+ गते आषाद्‌ कृष्ण चतुर्धीकरी वातदहै। मैँओर सुखदेव ठाकुर 


वनसे सादकलद्वारा रामचन्द्रपुरजा रहैथे। मेरे पाडदो मनी 
५ गोम पचि हनार रुपये थे-एकमें तीन हजार ओर दूसरेमे दो 
जार । 
हम दोनों बड़ी तेजीसे सादकल चला रहे थे--रास्तेमें कहाँ क्या 
“आसो तो पता नहीं, रामचन्द्र पहुंचकर जव मनीवेग निकालने 
गेतोतीन हृजारवानी तो मिल गयी, पर दो हजार वाली.गायव 
४ । हमारे शरीरपर मानों विजली-सी मार गयी । मह्‌ फीका पड़ 
या । मनम कई प्रकारके तूफान उठने लगे । यह निश्चय हो गया 
ति मनीवेग नहीं मिलेगी 1 फिर भी र्म साइकलपसे उछी रास्तेसे लटा, 
यपिपेरभारी दहो गयेये। साइकल चलायी नहीं.जारहीयी 
प्रापि मै आगे बहुता मया । इधर-उघछठर बड़ी तीखी नजरते देखता 
_ गभगदो माइलतक चला गया । इतनेमे सुनायी दिया-पीद्धेते कोई 
दिमौ पुकार रहाहै ओौर दौड़ा चलाना रहारहै। मेरी रुकने 
ौ इच्छा नहीं थी, मन वहुतखरावथा। परमेँ कुछ सुका-इतने्मे 
ह आदमी मेरे पास आ गया । फटे-मेले कपड्मे लाज ढक रक्खी 
ग उसने, बड़ा ही गरीव जान पड़ता था। उसके चिपके गाल 
पौ अखि, निकली हृई दातं ओर चमक्तती हुई हहा तथा नसे 
खकी मतिमान्‌ दरिद्रताके दशन करा रही थीं! उसने समीप 
कर वड़े प्रेमसे मृज्ञको नमस्कार किया ओर कहा--"बादरूजी { यह 
ग आपहीकौ है 1 मैने दूरसे इसको आपकी जेवसे गिरते देवा था । 


। 
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मैने इसे उठाया, इतनेमे आप वडी तेजीप्े बहुत दुर निकल गरे 
मैने आवाज दी, प्र आप सुन नहीं पाये । आखिर मँ वह्‌ सोक 
, यहीं व गवयाकि बेग न मिलनेपर बाघ्रुजीको वड़ा दुःख होगाम 
वे इसी रास्ते उसे खोजने अगे, तव मे उन्हँदेदूगा। अर 
आपकी बैग संभालिये ।* 

उस गरीवकी परोपकार-वत्ति, ईमानदारी देखकर मं गदः 
हो गया । मेरा मूरक्षाया हुआ मुख-कमल खिल उठा । मेरा 
रोम उदके उपकारसे दव गया। मेने पचीसत रषये कणिकः 
उसको दिये | 


६ नवरलमत नः 


अधृतक्ा प्रवाह 


' रामवदन भौर हुरजीवन दोनों सगे भाईयथे, केतीका कामथा। 
ोनोमें वड़ा प्रेम था। पिता-माता छोटी अवस्थामे मर ग्येये। 
स “तएव वडं भाद्‌ रामबदन ओर उसकी स्त्री कौसिल्याने ही 
(रजीवनको वड़े प्यारसे पाला-पोसा, उसका व्याह क्रिया । 
प्र प्जीवनकीं स्त्री गौरी घर आयी । वहं कुष्ठ ई््यालु तथा कड़े 
जाज की थी । वह्‌ अपनी जेठानी तथा उसके दोनों बनच्चे-रामू 
ौर पमियकरे साथ रूखा व्रवहार करती । जेठानी कौशिल्या वड़े 
शाल हृदयकी महिला थौ । वह्‌ उसके ज्ये न्यवहारको देखकर 
1 देती ओर सदा सच्चे स्नेहा ही बर्ताव करती । उसके दो्षोँको 
पातौ । पतिके सामने उसकी जरा यी निन्दा नहीं करती! बल्कि 
प्के गुगोकी प्रसंसा करती । पल्नीके व्धवहारसे ह्रजीवनको दुःख 
वहत होता, पर वह्‌ पत्नीकी नाराजीके मयस कछ वोलता नहीं । 
स्तु वह्‌ उसकी शिकायत भी नहीं सुनता \ सते वह्‌ मौर भी 
हती । उक्तका दु्यंवहार बढता गया । पर कौसिल्यापर भौर 
पके कारणं रामवदनपर वह्‌ कुष्ठ धी असर नहीं डारु सका । 
गोरीको मानस रोगसे ग्रस्त सम्लकर उसकी भ्रुलोपर ध्यान नदीं 
१ ओर सदा उपतपर कृपा तथा प्रीति ही करते । । 
एक दिन गौरी ज्ञ्ललायी हृरदू-सी रसोईदवना रही थी। 
।सित्याका लडका रामू भूखा था। निर्दोष वच्चेके मनम कोई 
` दभाव नहींथा। वह्‌ जसा मांको खमञ्लता, वैखा ही चाचीक्रो। 
, कभी-कमी चाचीकी उरावनी सूरत देवकर कुछ सहम-खा 
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जरूर जाता । वह चाचौके पास रसोईमे आवा भौर कुछ खाने 
मगिने लगा । कौसित्या दूसरे कामम लगौ थौ । घरपर पुरुपोप > 
कोद नहींथा। गौरोने कच्चेको दत्कार दिया ओौर कहा--"दः 
जा, सीधा-सा यहे, अपनी मां आये तव खानेको मागिना | मः 
ची-चपड की तो जलती लकडीमे पी्टंगी । -एक वार बच्चा 
उरा तो सही, पर चार-साल्लका भोला था, भूख लगी धी। 
समक्चा ही नहीं-चाची क्या कहु रही है भीर उसने फिर जरारोः 
चिल्लाकर रोटीर्मांगौ । गौरी क्ुस्षलायी इई थौ हौ । जलती तु 
चृल्हेसे निकालकर फेंकी, लडकेके परपर लकड़ी भिरी । लङ्क 
चिल्लाया, कौसिल्या दौडी आयी । देखा तो लड़केके पैरमे कु ओ 
लगीदहै भौर कृष जल भीगयादहै। गौरीने गस्सेमे आकर 
काण्ड कर तो दिया, पर अव वहभी डर रही थी। कहीं हुरजीकं 
को पता लग गया तो पत्ता नहीं याहो जायगा, क्योकि वहु 
दिनों गौरीकी हरकतोसे बहुत दुखी था । कर्‌ वार वह्‌ कुकु 
था--"घरसे निकल जाऊंगा या मर जाऊंगा) 
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वह्‌ रामूके पास आकर उदास खड़ी थौ, देख रही थी -जेः 

कौसिल्या क्याकरतीदहै। कौसिल्याने कहा--'वहिनि ! उरगः 
 योभ्रूलहोहीजाया करती दहै। लढ्का कीं दौढता हा 
पड़ता तो चोट लगती यानहीं। यर्हाभौ वंसेही लग गयी 
फिर वच्चेसे कहा-बेटा ! जा, चाची तुक्च लडदृ देगी भीर 
अभी तेरापैर धोकरप्टौ बवाधदेतीहूं। तू रो मत)" रप 
लङ्ङ्के नामसे रोना वंद कर दिया । कौसिल्याने आलू पीक्ठ 
जलेपर वाध दिये गौर चोटपर पटौ लगादी। गौरौका तोह 
ही बदल गया । उसने सोचा--र्भैने आजतक दव्यैवहार कं 
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ई कसर नहीं रक्खी । पर सहन करनेमें कौसिल्या मृञ्षमे दहत 
गे वद्‌ गयी । आज तो मेरे इव्येवहारकी सीमा ही नहीं रही 
निपर भी कौसिल्याका यहं सद्व्यवहार, यह्‌ शान्ति ओर मेरे 
ति यह स्नेह ! ` उसका हृदय द्रवित हो गया। अंखोसे अनुताप 
र श्रद्धाके भिश्चित मू वह चले 1 वह्‌ दोड़कर लड्डू लायी 
र अपनी गोदमें वँठाकर बड़े प्यारसे रामको खिलाते लगी । 

दतनेमे दोनो भाई घर आ गये । उन्होने रामूक्तो गौरीकी गोदभें 
ठे लइड्‌ खति देखा तो वे चकित हौ गये । गौरीने सलज्जभावसे 
ह फिरा लिया। कौसिल्या बोली-धूपके लिये अँगारे ला रही 
 । रास्तेभें एक अंगारा भिर गया। रामूदौडा ारहाथा, 
गारा ष्टूते ही चिल्लाकर गिर गया । जरा-सी चोट लग गयी मौर 
छ दाश गया । गौरीने दौड़कर मरहूम-पटरी कर दी ओौर अव बड़े 
हसे वहं अपने वेटेको लडड्‌ खिला रहौ है । 

सचमुच रामू आज गौरीका लाडलावेटा हो गया । सव ओर 
पञ्चता छा गयी । कौसिल्याकी सटिष्णुता, स्नेह तथा सद्‌व्यवहार- 
घरमे सवे ओर अमृतका प्रवाह वहा दिया । 


--गोपाल अदस्धी 
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दो साल पहलेकी बात है। हीरालाल नामक एक मि 
भाया जोर मृन्चते पूछने लमा- ठुम सागरमलजीके लके हो ग्य 
मेरे रहा कहनेपर वह सौ रुपये निकालकर देने लगा भौर वोत 
बहत दिन हृष, मँ तुम्हारे पिताजीसे एक सौ रुपये उधार ते 
धा । उत्त समय तुम बहत छोटे थे । अबतक वे रुपये नही तो 
उका ! अव मेरे पास रुपये जुटे हैः तव लेकर आय। ह|" मेषः 
भोर देखता रह्‌ गया । तब उसने फिर कहाँ तुम्दारे पेरफः 
ञ्ताहूं। मुद्ध क्जसे शक्त करदो। मँ व्याज नही दे सक 
किसी तरह वड कठिनतासे रुपये इकट्ठे कर पाया हं । प 
कजंका वडा भय ह बन्न!“ यौ कुकर वह वार-वार हष 
जोड़ने लगा । 

मैने सोचा, कितना ईमानदार ओर कजंसे उरनेवाला ६ 
किञ्चान । वड़-वड़े लोग भी भाज कानूनसे वचक्रर रुष्य हनम 
जाते ह । मैने चाचीजीसे विना पथे ही रुपये ले तिये तथा ॐ 
कहं दिया--तुम कजे मक्त हो गये 1" वह्‌ प्रसन्न होकर कः 


\ गया | 


[२ 


ये रुपये लगमग पचस वं पलेके थे । हमारे पास कोई 
हिषाव नहीं. | यहतिक््ी चादीका भौ याद नहीं था। | 
किसानकी इस ईमानदारोकौ देखकर गवानृते यह प्र 
की जातीति ठम सवरौ भगवान्‌ देप ही सदवुद्धिदः। 
--दहरीराम कदि 
६ 


॥ 


नष्ट नीड 


वह्‌ मृक्षे वहूत बुरा लगरहाया। टेवलपर कुर्षी स्खकर मैने 
` खींचकर जमीनपर पटक दिया । कछ पीला-सा द्रव पदार्थं ओर 
तकण फंपर विखर गये । अंदर बंठी चिड्या वचं करती 
गयौ । वह्‌ पंख फडफडातौ अपने ट्टे घोसलेतक आती ओर 
: लौट जाती । उसका यह्‌ करम वहुत समयतक चलता र्हा । 
किताब लेकर पठने बैठा, पर काले शब्दोके बीच मृषो यत 
अनेक चिडियोके छोटे-छोटे गलाव का पंखृदियो-से वच्चे दीख 
द, मैने पुस्तक पटक दी । 
¦ भोजन करने बैठा, पर मन्न दीला-जैसे मेरी भालमें दालक 
प्रानपर पीला-सा द्रव-पदार्थं ओर रोटीके स्थानपर वही अण्डोके 
[त कृण परोसे गये ह । मे उठ्‌ गया । 
; बाहर आकर. खुले आंगनमें वूमने लभा, परद्र क्षितिजसे 
के वाद एक दंत्याकार एवेत अण्ड जाते मौर मेरे निक्रट आते- 
शति सूक्ष्म होकर फूट जाते । मेरी नजरोमे वहौ पीला तरल पदाथं 
#र एवैत कण तंरने लगे । 
; सोचा, बाहर बूम आङ । नदी-किनारे रतभ वडी देर र्वंठा 
हा, पर चिडयोके 'नाख-लाख ज्ंड एक साथ आक्र मेरे सामन 
परण करन्दन करने लगं । | 
| छह! ये सव क्या पागलपन है । में फिजूल जरा-सी वातकरो 
उोचकर इतना परेशान हो रहा हु, क्मा हो गया । वहु भी कोई 
द्धि होनेवालो घटना है? सोचकर मने सिरको टत्का-सा 
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्षटका दिया मौर उठ खडा हुआ । 

घर आया तो पत्नीने वताया, सुन्नेको तेज बृखार है) ६; 
सचमुच दुखार तेज था! 

----'दिवभर पानीसे वेलता रहता है । सर्दीलग गयी 
उतर जायगा ।' । 

चार दिनतक बुखारकी हालतमे कोई अन्तर नहीं पड़ा उड 
कौ बुलाया तो बताया--टादइफायड' । 

मन्ना सुबहसे वेटोशीकी दशाम था । शरीरका तापनान ^ 
से कम नहीहोरहाथा । दूधको पट्टं चह्निके पश्चात्‌ भौ हुः 
चिन्तनीय हौ गयी । हम दोनों ११ वजे राततक मृन्नाके वितः 
निकट बैठे रहै । मौन, शान्त } वहत चाहुनेपर भी मे इस 
विचारक हृदये नही निकाल सका कि प्रमुने मुञ्चे अपने अपर 
फ़ल दिया है) सेने क्यों उन निरपराध चिड्योके अण्डको 
किया ओर फिर वही क्रन्दन करती चिडिया, तरल पीत द्रव, 
कण, लाल-लाल मासम वच्चे । विचारोमें तल्लीन मेसो गया 

रातकेदोवनेये। मे चीखकर उठ वंठा। 

“ नहु, एेसा मत करो । उसका कोई अपराध नहीं । भगत 

लिये मृक्षपर दया करो । क्षमा कर दो मृन्ले 

मँ रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, पर उस्न करर विकि 
दत्यने मेरे मून्नेकी ठग पक्डकर जमीनपर पछठाड़ दिया । वही 
पीला तरल पदार्थं जीर हड्ोकरे एवेत कण मेरे सामने विखर ग्र 

उफ ! कितना वीमस्स स्वप्न था। मेरी सांस जोरोति 
लगी । पनी जाग गयी थी । मन्ना वेदी था। 

क्या हआ ?' 
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कछ नहीं ॥ मेने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया 1 ` 

'ृच्येक्षमा करदो प्रभो} मेने यह्‌ सव जान-तून्नकर नहीं 
फियाथा । इतना कठोर दण्डन दो मगवन्‌ 1 मे सहन नहीं कर 
सकगा । मेरे वच्चेके प्रार्णोकी भीख । इस वार मृदल निर्दोष समन्ञ- 
करदयाकर दो देव {* मं वच्चोकी तरह एूट-फूटकर रो पड़ा 
भौर मेरी हिचकियां तव वन्द हृदं जव मृन्नेने आंखें खोलकर क्षण 
आवाज में कहा-'पानी ।' 

घटना दो माह पूर्वेकीदहै। मन्ना प्रहुलेस्े अधिक स्वस्थ है। 
उस समयसे मं हमेशा इसी प्रयल्नमे रहता हूं कि मृञ्चमे कभी कोई 
निरपराध जीव-ह्सा नहो जाय । 
वावा तुलसीदास्षकी एकही चौपाई हर समय हूदयपर एक 
प्रहार करती जान पड़ती है ओौर मे पुनः अपने स्थानपर्‌ आ जाता 
ह पथश्रष्ट होनेप्र भी । 
५ प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस्त फर चाखा 1 


--मोहुनलल चतर 


(= 


सहिष्युता 


जव कभी दिवाली आती है तो मेरे मानसमे एक गरिने 
रतिक्रिया होती हे । सन्‌ १९५३ मे मेरे फूफाजी रामदेवरा ट 
(उत्तर रेलवे) पर सहायक स्टेशनमास्टर ये । । 

दिवालीक्े दुसरे दिन प्रायः वच्चोको पटाकरे छोडनेको मिक्त 
हँ । हये भी ¶रम्परानुखार पटक भिन्ते । वच्चौमे विचार-शक्तितं 
होती नही । उनके लिये तो द्र स्थल क्रीडालय है । मेने ओर में 
दुजाके लड़केने मिलकर पट के कमरेफे अंदर हौ छोड़ने शुरू किये। 
सहसा मेरे एक घस्नन्यीका कच्चा हाथमे तारावत्ती लिये के मरम 
जा पुसा ओर लगा उसे पुमाने । कमरेको अलमनीषर रेशमी तथा 
ऊनी वस्त ओर शाल लटक रहेथे। एके चिनगारी उनको १ 
गयी ओर वरात-को-वातमे शूकर सारे कपड़े जल गये । 
होनेके कारण यः आग बुक्लानेमें असमथं था, इसलिये (लाता 
कहठ्केर मं चिल्लाया । मेरी यत्रा सुनकर शरी कफो आयी ओः 
उसने मटकेभर पानीसे वाग वुद्चायी । कपड़े सत्र जल चूके धे! 
मरे फूफाजी स्टे्रनपर भपनी उच्‌ टौपरधरे। 3 अयि । अधनी गर । 
कमाईसे खरीदी हई चीजोक्रा दाल ला ओर सिफं इतना ही कः | 
जल गथी तो जल मयी । गन्वक्रा पीटनेते या भागकरो कोप 
` क्या होता है । 

उनके ये वचनं मृच्च आज भी स्मरण द । ५००}, ६००} 
₹० का माल नष्ट होता देखकर भौ लने उफ तके न कि 







ह देवता नही तो ओरक्याह, --युन्दरलाल्त वा 


| पर सिट 


तीन दिनोसे लगातार वर्षा होरही थौ। आज लोगोनि 
सू्रदणेनका सौभाग्य प्राप्त किया साद्रकल मरम्मतके लिये दी 
हई होने आज यै पैदल चलकर ही भाफिस पर्वा ओौर क्लककि 
{सलाम स्वीकार कर अपनी कूग्सीपर वैठ गया । कुषहीदेरमेषए 
-गरीव-सा दीखनेवाला मादमी आया । उसने सीधे मेरे पास कहा- 
(वाबूजी ! परमिट काट दीजिये न, घरमे जगह-जगह पानी च्‌ 
-रहाहै, घर जलसे भर गयाहै।' वहु आशाभरी नजरसे मेरी ओर 
देता रहा । मने कहा--अर्जी दो, दो-एक दिनमें मिल जायगा ॥' 
,उसने लाचारीभरे गुस्सेसे कहा--"वाबरूजी ! अर्जीतो क्रितनीही, 
॑ क्रितिनीहीवारदीजा चृकीरहै; परंतुनतो परिमिटही भिलता 
हे, न कोई उत्तर ही ।' मैने कृहा-भाई्‌ ! तुम्हारी सारी अजिया 
पता नहीं, कहां वह्‌ जायेगी मौर तुम्हे इस चौम।सेमें आवश्यक 
, सी्मेट अगले दो चौमासे बीत जानेपर भी नहीं मि्तेगा । वह एकदम 
निराश हो गया । मैने फिर कहा-्यों भजि्यां देनेसे परिमिट कभी 
नही मिलेगा 1 दो-्पाचि रुपयों तो निकालो, अभी परमिट काट 
दं ॥' वह्‌ निसाश-मृख धीरे-धीरे चलकर मआफिसमे वाहर निकल 
„ येया । मै भौ अपने निद्यके काममे लग गया । 


; 

¡ कुष हौ समय वाद एक वडी तोदवाले सेठजी मये । न तुरत 

¦ उन्हँ लेने सामने गया ओौर मैने कहा--'मापने क्यों तकलीफ की, 
कहूला दिया होतातोर्मै ही ञापके घर्‌ आ जाता) 


४१. पटो समस््ो मौर कूरो, नागर 


तकलीफ क्याह धाईं ! घरकी ओर नारहाथा तोदः 
अगयाकरि चलो भाई्की खबर पुछ आदधे) 

आपको कृपा है ।' 

ठीक है भाई, पर अपनी उन ५० वोरियोक्ञा कमा हुआ 
आक्तिर मृरेकी वातपर आ गये । | 

तंयारहीहै, आपन आये होतेतो भँ स्वथं आकर आपरे। 
दे जाता ।' वने विनयके साथ कहा । 

मे तुह भुलूगा नही, अपनी रकम कल वंगरेते तेना 
सेठजीने कहा । तथा दै गुसकराते हए आफिस्चसे बाहर चले ग 
भं उन्हे पदह्ू॑वाने कारतक गया । सेठनं ञ्चे फिर परमिट कीया 
दिलायी जौर देखते-ही-देखते उनकी भार धूल उड़ाती हई अदृ 
हो गयी । ` 

शरामको काम निपटाकर नाहर निकला ओर्‌ टहलता हुषा 
चलने लगा । सेठसे चिलनेवाले प॑सोंको किस कामम तगर 
जाय मेरा मन इसीक्ती उधेड-वुनमे लगा था । माकाश्रमें मेषराल | 
अपनी सुष्टिरचना मार्म्भ कौ । कुछ ही क्षणो त 
साथ वेरसात् शुरू हो गयी | माग्यकौ बात, आजम छत्ताभी ष 
भुल आया घा । इतने आशक किरण-सरीी सेठक्री कार भह 
‹ -.दिखायी दी । मैने हाथ उठाकर कार रुकवायी ओौरकहाक्ति धव ( 
` +< जतिहोंतो ज्ञे ले चले ।' सेऽने गहाः है, मूके | 

५१५१ जानाहै।' जोर रास्तेके कीचको उछालती हदं सेक 

कार पूरौ चालसे चली गयौ) मने सेठी कारको अपन घा || 
ओर मुड्ते दरस देखा । मेरे मनमें सेस्के प्रति छिपा तिरा | 
पदा हो गया। सेष्के विचारोको छोड़कर मन देखा तो प 
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पय भींग गया था। चलते रहनेसे सर्दी लगनेका उर था, इसलिये 
} रस्तेसे एक ओर जाकर एक घरके छप्परके नीचे आश्रय लिया । 
बजी ! अंदर चले आद्ये न, जपकाही षर है।' घरके सालिक- 
प्रेमभरी आवाज सुनायी दी । मैने देखा-जिसकोौ मने दिनमें 
फिससं फटकारकर तिक्राल दिय था, वही इस समय अपने घरमे 
~ प्रमे मेरा स्वागत कर रहाहे। 


#\1 


॥ 


मजे वषो शरम आयी । मँ अन्दर चला गया; देखा तो आधे 
भ्म पानी भररहाथा। एक ओर जरा-सी सूखी जगह्मे एक 
ल्चासोयाथा। वर्षा अभी मूसलाघार बरस रही थी। छत जगह्‌- 
गहसे च्‌ रही थी । मकान-मालिककी आवाज सुनकर मै विचार- 
{दामि जागा धै कह रहे थे--वान्रूजी ! आप भीगे कपडे वदल 
[जिये, नागजी कौर्मं अभी भीमे कपडोको सुखा लायेगी । 
होने मृ एक धोती दी, ने अपने भींगे कपड़े बदले । थोड़ी 
` देर वादवे भाई गरम दूघकाप्वाला भरकर लाये ओर वडा 
1 ग्रह॒ करके मुद्ध पिना दिया । कूछ समयके पश्चात वर्पा बन्दहौ 


व । उनकी पत्नीने मेरे कपड़े ला दिये । कपड़ पुरे सुख नहीं पाये 
, पर्‌ मैने उनक्रो पहन लिया । मेँ चलने लगा, तव (जरा ठह्रिये 

अपके साय चलता हूं । रात बहत वीत ययी दहै 1-यों कहकर 
ठी ओर लासटेन लेकर वे भाई मेरेसाथ दहो लिये । उनक्री इस 
: पकारके वदने उपकार मुञ्चे विचारे डाल दिया । उस 


{नका सारा दृष्यमेरी आंखोके सामने खडा हो गया) 


 कुम्दारे-जैते गरीव आदमीको परमिट भिलना मुश्किल दै' 
दि मेरे अपमानके वचन ओर दीनभावसे मेरी ओर दैखती हुई 
नकौ मूरति मेरे सामने खडी हो गयौ । उनके प्रति इस प्रकारका 


१२८ पढ़ो, समलो ओर फरो, भाग र 


वतवि करनेके लिये मेरा मन पर्चात्तापसे भर गथा । मेरि 
करने लगा क्या यह गरीवहै? इसकी जान-पहुचान नरै 
इसीसे मेने इसको फटकार वताकर निकाल दिया | क्या यह? 
मनुष्य नहीं है ? क्या इसको सीमेटङी जितनी जरूरत दहै, रः 
सेठको है 7 सीट जहां इसकी अनिवायं जावस्यक्ता है, च 
सेठ तो जायद सीभेट का उपयोग नयी कोटी बनानेमे ही कर्न 
इसके सीमेट न मिले भौर कदाचित्‌ वरसाती हवाङा असर | 
वच्चेपर हो तथा वह वीमारपडजायतो यह्‌ वचारा दवा; 
केति लायेगा ? इन विचारों चर कव आ गया, उसकामभौ 
पता नहो लगा । घरकी सीद्ियोपर चते हये मने उनसे कह 
अपचा सी्मेटक्रा परिमिट कल अवश्य ले जाइयेगा ।' ह 
गद्गद हो गये ओरमेरे पैसों पड़ने लगे । मेने उनको तुरत उ 
रुहा--न तो मेरे परो पड़ने भवर्यक्तादै, न आभार मानक 
आपने ही मृञ्चक्तो अपने सच्चे कतंव्यका ज्ञान करवाया है 1" उ 
कठा--महाशयजी ! भँ तो केवल निमित्त हुं, होता तो सपद 
ईश्वर की इच्छासे है।' वह प्रसन्न होता अपने घर लौट गर 
आज म॑ पहली बार सूव गहरौ नींद सोया | दुसरे दिन मेने 
५ > ५० वोरियोक्ता परिमिट रद कर दिया | 
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आदश सालवं-हूदय 


[ पटो, समलो ओर करो भागरे] 


सहुदथता 


एके सच्ची धटना दै. ओर इसी जनपदमें घटी हुई है । वात 
उन दिनोकौ हैः जब जमींदारी-प्रथाका वोल-बाला था 1 बड़-वड्‌ 
भर्मीदारोने अपनी जमींदारीके गों तथा मनुष्योति सम्पकं न 
रखनेको ही बड्प्पन मान रक्खा था । एसे हु वातावरणमें पले एक 
चेत बड़ जमींदांर सज्जनका जनान लडका एक दिन प्रातःकाल 
टहलता हृभा अपने कलमी पेडोके एक वड़े वगीचेके सामने आ 
पहचा । वगीचेके रक्षक तरह-तरहके कीमती पेडोको दिखलाने लगे 
भौर उनके नाम तथा गुणका विवेचन करने लगे ! वह्‌ युवक 
उहलता हृभा वाटिकतके एक. किनारे जा. पहचा, जहां वाटिकाका 


प पडो, समञ्नो ओर करो भाग ३ 


घेरा समाप्त होता था भौर किसी दूसरेका खेत शुरू होता था 
उप्र तमे गेहूं बोया था । वाटिकाके समीप पेडोकौ छायमिं गक 
पौधे एक वित्तेसे अधिक नहीं बद्‌ पाये ये, पर दूसरी ओर जहां 
वाटिकाके पेड़ोकौ छाया नहीं पड़तौ यौ, गेहूं ऊचे ओर सुपुष्ट ये । 
उस युचकने रक्षकोसे पुष्ा--क्यों उधरके पौधे बड़ हैँ तथा इधर 
हमारे बगीचेके वगलफे छोटे एदं बेजान हैँ ?` रल्षकोने वतलाया-- 
ज्र ! पेड़ोके करोच उनकी धांव मारतो है, जिससे पौधे कमजोर 
ह ।' युवकने धाँघका अर्थं पुछा । तब नौीकरोने वताया कि पेडोकी 
छायासे इन्दं धूप नहीं मिलतो. नमी रहती है तथा अपने पेडोरौ 
जड खेतोमे फल गयौ ह, इससे जहँतक छाया जातो दै, चहूतक 
उपज नहीं हो पातौ ।' युवकते उस खेतके मालिक्रका नाम पृद्र 
तो एक विधवा महिलाका नाम वत्तलाया गया । तव उसने कहा-- 
“वहु ओरत कयामतके दिन हमसे यह सव चश्रूल करेगी, जो हुमारौ 
वजहसे उक्तका नुकसान हो रहा है । अफसोस, वालिदने देसपर 
ख्याल नहीं किया ! ` उसने उस ओरके पेडोको तुरंत काटनेकौ भता 
दी । नौकसोने सेमल आदिके पेड तो काटकर गिरा दिये; कितु एतदर 
बहुमूल्य पेड़ोंको काटनेसे वड़ा नुकसान होगा--कहकर रुक गये । पर 
युवकने उनकी एक न सुनी भौर सव पेड़ कटवा दिये । इतना. हौ 
नहीं, गल्लेका हिसाव लगाकर खेतवाली महिलाके घर भिजवा दिया । 
इस तरह कलियुगमे सत्ययुमका उदय हौ गया । बदत-ते लोगोनि त 
प्रेरणा प्राप्त को) । 

--गणपतिङ्ष्ण तिप! 


य थ्ट्े 


अध्यापकका आदर्शं 


उस दिन मैं मास्टर श्रौभमरनाथ उक्खलसे मिलने गया । "पदो ओर 


वनो" शीषेक हालमें हौ प्रकाशित अपने बालोपयोगी कहानी-संग्रहुपर 
उनकी सम्मति लेनी भी । 


मास्टरी काश्मीरी पण्डित रह \ उनकौ गणना दिल्लीके 
गणमान्य नागरिकोमें हँ । बडे ही मिलनसार एवं आध्यात्मिक वृत्तिके 
व्यक्ति हैँ ! अवस्था साप्से कुछ उपर ही होगी । सारी उन्न अध्ययन- 
अध्यापन ओर पूजा-पाठ करते बीती है । अभी कुष्टं दिनि हए, 
दिल्लौके सुप्रसिद्ध संस्कृत हायर सेकण्डरी स्कूलकी मुख्याध्यापकतासे 
अवकाश ग्रहण क्रिया है । लेकिन फिर भी क्रम वही चालू है । उनके 
कवार्टरका वाहुरी हिस्सा विभिन्न श्रेणियोके छातरोमे भरा ही रहता है । 
भौर क्यों न भरा रहं 1 मास्टरजी मुक्तहस्त॒मृक्तहदय होकर विद्या- 
प्रसादका वितरण जो करते रहते हँ । 


टो ओर वनो' पुस्तकका लक्ष्य वालकोको चरित्रवान्‌ वननेकौ 
भरणा देना है; अतः उसपर वार्तालाप होते-होते बात चल पड़ी इस विषयपर 


कि वालकोका चरित्र-निर्माण किस प्रकार हो । मास्टरजौ बोले-- 
भाई ! बनाया तो बनकर ही जाता है 1 माता-पिता ओर 
अध्यापक स्वयं चरित्रवान्‌ बने तो वालकोको वनते देर नहीं लगतौ । 
विना चौख-पुकार मचाये, ऊांट-पट किये, मार लगाये हौ वन जाते 
हवे 1! ये उपाय चूक सकते ह, उल्टे भौ पड़ सक्ते ह; कितु 
नकर बनाना कंदापि नहीं चूकता \ कहना तक नहीं पड़ता 
इसमे तो 1 अपने हौ जौवनका एक संस्मरण सुनाऊं ! सुनोगे ? 


१०५ पटो, स्ससौ ओर करो भाग ३ 


'सुनाइये, इससे अच्छ क्या वातत होगी ।' सेने चिन म्रतापूर्वक उतसाह 
प्रदशित करते हुए कहा 1. मात्टरजी चुनाने लगे-- 


(लगभग पंद्रह वषं पहुलेकी नात है । संस्कृत-त्क्लमे हौ मध्या- 
ध्यापक या उन दिनों मै एक दिन शिक्षाततम्बन्धौ किसी समितिको 
दठंकमें सम्मिलित होकर लौट रहा था कि स्क्लके बगलकी सदक्षर 
आलठ्वीं श्रेणोके एक छात्रको मेने देखा कि इधर-उधर निगाहू उातता 
चोरी-चोरी च्पि-ख्पि सिगरेट पी रहा है । मे उसकी निगाहुमे न पदृरर 
स्कलमें आ धमसे अपनी कुरसीपर वेठ गया । मेरे जान-सी निकल गयौ 
थी । मुक्ते गहरी चोट पहुंची यी । मेरा चिद्यार्थो ओर सिगरेट पिपे-- 
यह्‌ वात मुन्ने बरी तरह खल रही थी; पर सर्वाधिक जो वात मुभे पात 
रही थी, बहू यह्‌ यी किमे कहूं क्सि मूंहसे उसे सिगरेट छोडनेके तिप । 
जो कर रहा हुं अपने चिर्याथियोके साय, वही तो चह्‌ मेरे साथकररहा 
है । मे उनसे छिपक्तर सिगरेट पीता हु, वह मूससे च्पिकर पौ रहार 
मृखमें उसमे अन्तर व्याह ?' 


"ते क्या अषप पहूले सिगरेट पिया करते ये 2 
मेने चीचमे ही वात काटकर कुः आश्चर्यसे पुछा । 


हा, वीत्त वर्पकी अवस्यते ही 1" क्छ लज्जानुभृति करते हुए जनह । 
उत्तर दिया ओर फिर अपनी वात आगे वडायी-- 


तो मै सोचने लगा, जबक भँ स्वयं न टोट कसे ऊ 
छोडनेको कह सकता हं । कितु छोडना भी-तो-ट्टी खर पौ 
खालाजीका. घर नहँ; अप ही सोच्ि--पचीस वर्षते चती आ रा 
कुटेवकां छोडना कुछ अर्य रखता है । ज्यो-ज्यों छोडनेकी सौचता, 
जी टूटा । साहस न पडता इस उगरपर पर धरनेका, लेगिन १ 


`-अध्यापकका आदर्शं ~ :; ११ 


छोडनेसे भौ चल नहीं. सकता था । विदयर्णथयोके लिये मेरा जीवन था । 
नुस अपने ` विद्यार्थीको ` वचाना था । †¶ककर्तव्य-विमूटे" मुम साहस 
प्रेरणाकी विजली चमकौ । मुस निर्वलके वल राम" इस पक्तिका स्मरण 
हो भाया ! मुञ्ञे राहू सूञ्च गयी । नये जीवनसे भर गयामें । 


उसी दिन मैने वृन्दावन का टिकट कटाया ओर वहां पहुंचकर मे 
अपने. इष्टदेव भगवान्‌ श्रीविहारीजीके चरणारचिन्दोमे पड़कर जार- 
जार रोने लगा--कातरकण्ठसे उन्हं पुकारने लगा । उनसे कहने लगा-- 
'दीनदयालो ! परम करुणामय, मेरे पतित्तपावन ! मुक्ञ दीन अकिचनके 
सर्वस्व  मुञ्लपर दया करो, तरस खां, मेरी यह्‌ कुटेव छड़ाओ, ताकि 
म अपने कर्त॑न्यका सम्यक्‌ रीतिते पालन कर सकं । मै निर्बल ह, मेरे 
छोड़ यह्‌ ट नहीं सकती । मेरे वल तुम हौ, मेरी लाज रख; मेरी लाज 
तुम्हारो लाज है, अपनी लाज रक्खो ।' 

ओर जाने क्या-क्या कहा मैने अपने विहारीजीसे उस दिन । 
सार वात यहु कि चिहारीजीके चरणों बैठ सिगरेट पीना छोड, चार- 
पाच दिन वृन्दावन रह्‌ मँ दिल्ली लौट आया! अते ही मने उस छाव्रको 
मपने पास वलाकर कहा-- । 

बेटा ! तुम सिगरेट पीते हौ !' ` 

एक क्षणको लजाया-सकपकाया वहं । फिर पश्चात्ताप-विगलित स्तु 
शान्त निर्भय स्वरमें उत्तर दिया उसने-- । 


८0४ 


जी, पीता तो था, कितु पच. दिनसे छोड दी 
पाच दिनि से! 
नी, हा ।' 


मौर मेरे आश्चर्यकौ सीमा न स्ही ! दह्‌ उसी दिनकौ वात 
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१२ पटो, समसो -ओौर करो भाग ३ 


कर रहा धा, जिस दिन मैने छोड़ौ यी ¦ मँ गद्गद होकर मन-हो-मन भने 
विहारीजीके चारं चरणारविन्दोमिं लुक गया-लोटनियां तेने ठा । 
मसे कहना भी न पड़ा ओर चह छाते सिगरेट पोना छोड चका या, 
आप ही किये, क्या यह एक चमत्कार नही है ? 

अवश्य है, सच्चा चमत्कार है }' 


--उत्तरमे सहज निकल पड़ा मेरे मुंहसे \ अपने संस्मरणर 
वणन समाप्त करते-करते मास्टरजीका कण्ठ अवरुद् हो आया या 
अं भर आयौ यीं}! वे कहीं क्सि मौर लोकमें पेच गेये 
बहुत-कुछ वसी ही मेरीमभीदशा हौ रही थी ! वास्तवे उनः 
संस्मरणको मामिकताने मुञ्पर गहरी छाप डाली थौ } मेरौ आस्तिकता 
तो प्रगादृता लाया ही या वहु; साय ही उसने मघे दषका १ 
पुरा विश्वात करा दिया था कि वनना ही वनाना ह । आत्-निर्मा 
ही ओौरोके निर्माणको कुंजी है--वह कुजौ, जो कभी चुक्तौ नह्‌ 
विना आवाज कयि लगती है भौर आदमीके लिये आदमियतके ता 
सहृन खोलकर रख देती है 1 

कहना नहीं होगा, मास्टरजीके चरणोमे वेठकर जब मने उना 
यह्‌ संस्मरण सुना तो मेरा हृदय उनके प्रत्ति अपूर्व श्रद्वासे भर आयाओी 
सोचने लगा-- 

काश ! देश-देशङे....दुनियषते मौर सभी अध्यापक एते ही हैते 
इसौ लगनसे नयौ पौधको सेभाल करते, उसे सौंचते ।| तब दुनियामे निए 
ही मानवका भाल उन्नतदहौ गथा होता, उसकी गौरव गरिमाने भिः 
छू लिया होता, दुनिया स्वर्गे वन भयौ होतो । 

--हरिकृप्णदास गुप्त 


प्रा्थनासे क्था नहीं हो सकता ! 


एक रातिको मै अपने अध्ययन-कक्षमे वंठो यी । परीक्षा समीप 
थो, अतः पटने तल्लीन थी कि अचानक मेरा ध्यान बाहर टोनेवाले 
परस्परके वार्तालापसे ट्टा । सया कह रहेथे कि कोई युवक, 
अस्पतालमे आया हमा है, जिसे डाक्टरने माफियाके ईजेक्शन दिये 
थे; पर उनको सह न सकनेके कारण उसकौ दशा अत्यन्त 


शोचनीय यौ । सभी उाक्टर उसे जवाब दे चुकं थे । युवकका 
पिता समीके परो पड्कर प्रार्थना कर रहाथा कि मेरे पुत्रको 
चा दीजिये । उन सज्जनका वह्‌ एकमात्र पुत्र या 1 युचकका 


ववाह हुए अभी कुछ ही मसर हृएथे । पत्नी वार-वार “इन्हें वचा- 
ध्ये" कहकर चेतनाहीन हो जाती थी । वे सज्जन किसी भ्रामसे भये 
इए ये, अतः उस स्थानपर उनको सहायता करनेवाला भी कोई नहीं 
था । पूरे शहरमे उसको चर्चा थी । यह वार्तालाप सुनकर मेरो 
अखोसे अश्रु वह॒ चले \ मुञ्चे रह-रहकर उस युवतीका ध्यान दौ 
भाता था, जिसका सुनहरा संसार उजड़ा जा रहा था, जिसके स्वप्न 
च्‌र-चूर हो र्ये ओर दौ माता या उन सज्जनका ध्यान, जिनकी 
समस्त आशाओंक। केन्द्र ओर जीवनका सहारा विच्युड रहू था । मेरे 
हूदयपर आघात लगा ओर में एफक-फफककर रो पड़ी । मेरा हदय 
चीख उठा--'एेला नहीं हो सकता । भगवान्‌ इतने कठोर नहीं है + 


साय हौ मैने प्रभुसे कातर प्रार्थना की किं नाथ ! मेरा जीवन ले 


लो । भेरे पीछे किसौीका संसार तो नहीं नष्ट हो रहा है । मता- 
पिता, बन्धु-वान्धव ह, दो क्षण रोयेगे ओर भृला देंगे; पर उस्न 
युबरुको मृत्युस एकका स्वणिम संसार तहस-नहस होया तौ दसरेका 
अन्धकारमय ।' इस प्रकार मन-हौ-मन कहते-कहते मेरे चक्ष वंद हो 


१ पटो, समलो भौर करो धाग३ 


गये, हाथ जुड्‌ गये मौर ` मस्तक उस मर्हिमामयके चरणोमे नत हौ 
गया 1 जाने कतक मै रोती रही, उस यु वकके जीवनके लिये प्राना 
करती रही भौर अन्तमं श्रम्‌ ! तरुम्हं मेरी पुकार सुननी ही पडेगी 
कहकर आर पोछकर पढ़ने लगी । यह्‌ उस यवककी अन्तिम निशा 
वतायी गयी थी । सोते समय फिर इस धटनाका स्मरण हो आया 
ओर मेरे आंसु उमड़ चते ! में प्रार्थना करते-करते निद्राभिमूतष्ष 
गयी । प्रतःकाल भौ मेने अन्तःकरणसै उस युबकके जीवनरी 
प्रार्थना की ओर वड़ी विक्लतासे प्रतीक्षा कश्ने लगी कि वया मुचन। 
मिलती है । दु समय पश्चात्‌ मेया लौटकर आये तो उन्होने बताया 
कि जीवित तो है कितु दशा पहलेत्ते भौ खराब है । न॒ रिसीको 
पहूचानता है, न आंख ही खोलता है ओर अनाप-शनाप वके जा रहा 
है यह्‌ सुनक्तर फिर नयन भर आये ! मेँ पुनः अपने अध्ययन-क्षमे 
गयौ; क्योकि यही एसा एकन्त स्यान था, जहां मँ कुछ क्षण शान्ति 
चैठ सक्ती थी । सेने पनः प्रार्थना की; मुषे द्द्‌ विश्वास हो गपा 
कि मेरी प्रार्थना मौर मेरे अभ्र्‌, निष्कल नहीं जा सकते । संध्याकातमे 
सुचना सिलौ कि अव उस युवककी दशा सुधर रहीदहै मौर जीवनके 
„ लक्षण नीखने लगे ह । मृन्ने अपार हषं हमा कि उन सञ्जनी 

` उजडती नियानं वहार लौट आयी ! धीरे-धीरे वहं यु वक पर्ण स्वस्य 
हे षय उतर अपने लिवास-स्यप्तपर्‌ लौट सयु । वह्‌ कहां से आया या 
ओर कौन था--यह्‌ मेँ नहीं जानती, पर इतना अवश्य है कि मेरी पकार 
्भुने सुन ली यौ ! उस युवककी स्वस्यताकी सुचनाने पुनः मेर नेमि 
अश्रु ला दिये, चे प्रमे भ्रति छृतज्ताके आंसु ये जर तवते प्रर्वनाही 


मेरे जीवनक पुजा-अर्चना है । 
--स्नेट्पमा 





 मानवताका दीपक 


एक टीण्टौ०ई० से सुनी हुई घटना यहाँ लिख रहा ह-- 


एक समय कठाणसे वड़ोदातककी मेरी चेक्तिग उचूटी थी! सँ 
¡ एक डिव्वेमे चढ़ । डिन्वेके एक कोनेमे एक अशक्त मनुष्य बड़ी 
बुरी हालत इुःखसे कराहूता पड़ा था । उसमे थोड़ी इूर एक खादी- 
` धारी गृहस्थ अपने कुुम्बके साथ छः आदमियोकी सीटको चार मनुष्य 
` जगह रोके वेढे थे \ खादीधारौ गृहस्थ उस मनुष्यकौ ओर नफरतसे देख 
¦ रहे थे भौर वड़्वड़ा रहे धे । . 


¡ मेँ जव सारे डिन्वेको चोकम करके उन गृहस्यके पास आया, तव 
¡ उन्हीने मुक्षसे पछा--'इस आदमीकी टिकट आपने देखी ?' 


मैने इस प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया भौर मे उस वुद्धके 
ˆ पास गया 1 वह्‌ मुके देखकर घवरा गया मौर संकोचभरौ करुणादृष्टिसे 
^ मेरी भोर देखकर वोला--साहेव ! मेरे पास केवल ये दो रुपये हँ । 
मापरया तो इहु लेकर मु्को टिकट ला दीजिये अथवा तजा कीजिये; 
¦ परंतु किसी तरह मुस्र बडोदा पंचा दीजिये । उसकौ एसी हालत 
{ देवकर मुक्ते दया आयौ; सने उसको जरा उठाया भौर एक अच्छी जगह्‌ 
' आरामसे सुला दिया ॥' 


मेरे इस वर्ताचके प्रति विरोध दिति हए उन गृहस्यते कहा-- 


भाप जसे टी° टी० ई० तो सरकारको नुकसान पचात ह ! फिर माप 


१६ पटो, समस्रो सोर करो नाग ३ 


तो जनसेवक" कहलाते हँ । एसा रोगौ आदमी या्नियोको हानि पटबातः 
है 1 हमारी इस हानिको दुर करना तो एक ओर रहा, आपततो उदा 
उङ़ाऊ उत्तर देते हैँ \' 


। मेने अव जरा गरम होकर कहा--मिस्टर ! श्राप यो मनमाना 

क्यो चोल रह हैँ ? इस मनुष्यको इधर-उधर किया जाय, षया इपरो 
एसी स्थिति है ? यह उससे प॑से मांगनेका समय है या उसके प्रति 
मानवता दिखाकर उत्को मदद करना पहला कर्तव्य दै? भेष्टून 
मनुष्य हु, पीर टीन्टी०ई० हं 1 एसे मृत्युके मृहमे पड़े मनष्यको परै 
शान करनेमें भी कोई सज्जनता है ? आप कहते हँ कि इसमे मुरो 
टिकटके पसे लेने चाहिये ! सो मेँ आपके कथनानुसार अवश्य तुगा । 
परंतु चह इस वृद्धसे नही, चंदा इकट्ा करके लूंगा । इस चंदेमे भेर 
ये दो रुपये'--इतना कहकर मेने डिन्बेमे सवसे कहा--'फिपतो पर 
भार्द-बहिनकी मानवता इस दुखी मनुष्यके प्रति जागच्टे तो मे 
इस चंदेमे ययाशक्ति सहायता करनी चाहिये ।' मानवताको भूलङ 
अपनी सुख-सुविधा देखनेवाले उस सज्जनको छोडकर सभीने गोरः 
हूत मदद की ओर चंदेमें दस-वारह्‌ रुपये हौ गये । इसी बिक 
एक अंधी भजन गा-गाकर भीख माग रही यौ, उसने नी चदेमे च 
अने दियं 1. 


सुखके सागरम हिलोरे मारते हृए उस गृहुस्यके दिलप्रे नह 
मानवताका दीयक बुद्ध रहा था, वहं गरीनीमे ूबती-उतराती एक ब 


भिखारिनके दिलमें सानवताका टीपक जमममा उया ! 
--मधुकान्त म्‌ 
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घटना आजसे लगभग नौ वषं पहलेकी है । उस समय र्म 
केद््रीय सरकारके एकं कार्यालयमे सहायक क्लकं था । एक दिन 
अकरमात्‌ एक पूर्वपरिचित ठेकेदार मेरे पास आये ओर मुक्षे सात 
स्पये देने लगे । मेरे पुछनेपर उन्होने उत्तर दिया कि वे यह्‌ भेट 
मुक्ते मिराईके लिये दे रहे थे; क्योंकि उनके कामका एकत विल मेरे 
दारा एकाउन्टेन्टतक पहुंच गया था ! उसी सहायताके उपलक्षमे वे 
सात रुपमे मुक्षे भेट देनेके लिये मेरे पास आये ये । मेने उनसे कहा 


जण मा९ ह° २-- 


"~ ~- ~ ~. . 
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कि यह तो मेरा कर्तव्य था, आपको धन्यवाद; मै सपं सेने 
अधिकारो न होते हए, रूपये स्वीकार न कर सकनेके तिये क्षम 
च्राहता हं 1' परतु वे नहीं माने. ओर ठेठ करने लगे ।.इततौ नमः 
मेरे सहयोगी क्लकं भौ वहां आ गये; जो भायुमें मेरे पिताजतते $) 
वड़े थे ओर उनका मेँ हेव्यमे बड़ा आदर करता था । उक्ते प 


घुम मेरे कहनेसे रुपये लें लो, मैने भीतोते लिये ह; तुम स्वप 
हठ करते हो । इनको तेनेमे कोई पाप नह है; क्योकि ये तुमे 
पहलेसे तो तय किये नहीं थे । अतः इन्हें ले हौ लो ।' उनका ४ 
टालना मने उचित नह समन्ञा ओर रुपये ले लिये; परतु मेर 
अन्तरात्मा मक्षे फटकार रही यौ कि यह्‌ तुन अच्छा नहीं फिया । 


संयोगसे दो हौ दिन वाद शरत्पुणिमाके अवसरपर मूसे मपर. 
वार गङ्गाजी जाना पड़ा । चहं पहुचनेपर प्रयम ल्नाना् मै अपतं 
लघु श्राताको साय लेफर ग्नातटपर पटुचा तो देखा, जलका प्रवाह 


इमग्यिे मेरा हाय मेरे भाईके हायमेसे फित्रल गया, क्योकि उसे 


् 


तत्न लमा या; मौर वाव ही मेरो अगुलीमें चार मासे होनेर 
अंगूठी निकलकर गङ्गगजीकी भेट चट्‌ गयौ । मे चिन्तातुर हो उर 
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मौर शमके मारे कंपने लगा ।' तुरंत ही भार्ईने जाकर पिताजीसे 
कहा मौर बे आ गये । उन्होने जते ही कहा--भिने पहले ही मना 
किया था कि गङ्भाजी यां अन्य पवित्र नदियोमिं साबुन लगाकर नरह 
नहाना चाहिये; परंतु तुम नहीं माने ओर अंगूठी गंवा वैठे +" मैने 
उनसे प्रार्थना कौ कि भाप क्रोध न करे; मुञ्चे पु्णं विक्ष्वास है कि 
भंगूढो मिलकर रहेगी । यदि अष जानते हों तो किसी मोताखोरको 
बुला दीजिये " पिताजी तुरंत घटवालियेके पास गये भौर उससे 
कहा कि किसी गोताखोरको जल्दी बला दो, अंगृटी भिलनेपर हम 
प्रप करे देगे । गोतालोर आया आर उसने वहु स्थान बतलाने- 
को कहा जहापर मै स्नान कर रहा था; मेने बह स्यान बता दिया 
भौर उसने तभमग उद घंटेके परिश्नमके वाद वह अगूढ दढ निकाली । 
उपने दो रुपये मागे, जो कि उसे दे दिये गये; ओर तुरंत ही पांच 
पयेका प्रप्ाद, जो मेने अंगूढो खोजते समय मनमें धारणा कौ थी, 
बि दिया) 


उसी समय मेरे भौतर आत्माकी अन्तर्वाणी हुई कि ये सात रुपये 
जिस प्रकार आपे, उसी प्रकार चले गये, उनका लोभ मत कर ।' मैने 
भगवानूका कोटिशः धन्यवाद किया फि उन्होने मेरी आंखें खोल दीं 
मौर मूक्षे जीवनमें करुपथके गर्तको मोर अग्रसर होनेसे सदेवके लिये 
वचा दषा} 


यहु मेरे जोवनका प्रथम तया अन्तिम अवसर था) 
--गोकुलचन्द गृप्त 


“~= ~$ ~ - ~र 


ये पतनकारी कलन 1 


मेरे पास बहुत वर्षो कल्याण" आता है मीर उस 
जीवनपर वहुत ही प्रभाव है । ईश्वरकी कृषासे मेरा जीवन अवनग 
धामिक वोता है । आगे नौ भनुको कृषा रहेगी । छोटी-सो गृहस्य 
है, परन्तु ईश्वरकी कृषासे सव लोग शान्तिपरवक रहते ह । वरस्ते र 
होनहार हँ भौर सभौ ईश्वरको माननेवाले ह । मेरे पति दिन 
> ऋ  मकसर ठं मौर बड़े सात्विक ईश्वर-भक्त ह मेद 
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अपना एक अनुभव लिखती हू । यह मेरे जीवनक एक घटना है, जिसका 
नाम मैने क्लवकी एक ज्ञाको' रक्खा है । वह यह है-- 


मैने वहुत क्लबोंका नाम तो. सुन रखा था, परंतु जानेका कभी 
अवत्तर नहीं मिला था; स्योकि एेसी चौजोसे मुञ्चे स्वाभाविक धृणा 
है । एक दिन किसीने म॒से बहुत ही विवश किया भौर मेरी इच्छा 
न होनेपर भी -उनके आग्रह मुक्ञे जाना ही पड़ा । मैने यहां जो 
कुठ देखा, . वह भै कभी सोच भी नहीं सकती थो । मै तो यही 
समन्ञतौ थी, कुछ लोग वहांपर खाते-पीते होगे या कुछ ताश वगैरह खेलते 
होगे । वह किसी तरहका मनोरंजनका स्थान होगा 1 परंतु वरहांका 
तौ रगढंग. ही दसरा था । हमलोगोके पहचनेसे . पहले ही वहां 
कन्वालीका प्रोप्राम चल रहा था } बहुत लोग वैठेये 1 कछ लोग 
घारहेथे 1 कुछ थोड़्से पी रहे थे! इतनेमे कन्वालीने जोर पकड़ा 
भौर वरहंपर सुरा तथा साकी-सुराहीका एसा रंग जमा कि अमे 
नमकके बरावर कुष लोगोको छोड़कर सभी उसमें शरीक -हौ गये ! 
जो कुछ सेने प्रभाकरमे रीतिकाल (शपद्धाररस) का प्रसद्धः पढ़ा था, 
उसका नग्न दृश्य वहाँ दिखायी देने लगा । जसे वीर-गाथा कालकी 
कविताएं वौरोको शूरवीर . वनात यी, उसी तरह इन कव्वालियोने 
परषोको पशु बनाना प्रारम्भ कर दिया ओर जहां गिलास थे, वहां 
हाथोमें बोतल सुशोभित हो गयीं 1 मुन्ञे दुःख भौर आश्चयं तो तव 
हमा, जव पीनेवालोमें स्त्रियां भी पुरुषोसे पौरे नहीं रहीं । तभी मेरे 
दिलने यह्‌. कहा किं पश्चिमी सभ्यता च्रभी यहांसे गयी नहीं है, बल्कि 
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मौर हमारे बहुत सारे नेताभकि त्यागका फल अभो अधूरा हौ है, 
क्या इन्हीं क्लवोकि आधारपर हम पनी पञ्चवर्षोय योजना पुरोकर 
सक्ते हँ ? जिस देशके बच्चे-वच्चेको हम साक्षर देखना चाहु 
हः उस देशे इन अग्रणी साक्षरोंका वह्‌ हाल देख-सुनकर रितसे 
इख न होगा ? क्या हुम अपने चच्चोको इससे विनाशा राता 
नहीं द्वा रहे हं ? जहां हम गरीबीको जङ्से उखाडना चाहते है 
वहां हम साको-सुराहौको अपनाकर, इतना पेसा बहाकर इषः 
विरोधक्ता कायं नही कर रहेहु? ये हमारे मनोरञ्जन या उत्वान 
स्थान हं या घोर पतनको जगह हँ ? वहां कल्वालोको इतना रग-रूप 
दिया यया, जिस्षको नकर वहां लज्जाको भो लज्जा आने तगो । 
हमारे धर्मप्रधान देशने जहां वीराङ्गना धर्मक लिये प्राणोक 
आहृतिां देती थं, आज पश्चिमीय सम्यतामें पट़कर विलासिताके तिप 
धमंकौ आहृत्तियां देनेको तत्पर हो रहीर्है। मतो इसे कभी न 
सोसाइटी कटुनेफो तैयार नहं हे । यह तो पाशविक जीवन है, मो 
हमारे जीवनको तया हमारे चच्वोको जीवन-जोको खोला का 
रहा है । मेँ बड़ दूःखङे साय निवेदन करतौ हे फि हमारे दे 
प्रतिनिधि इन पतनकासी क्लवौकी ओर शीघ्र ध्यान दे। जनतारा 
उत्यान ही देशका उत्यान है आनेवाली पीदियोंफा उत्थान है । 
हमारा देश समृदधिशाली ओर शक्तिशाली तनौ हो सकेगा, जव एतं 
सोसादटि्योका अस्तित्व नहीं रहेगा, जहां विलसिता, मनाचार ओर 
साको-मुराहीके तराने हं । हमारी पञ्चवर्घोय योजना मी तमी मए 
हो सकती है, अन्यया नहीं । "९ 


ऋण-परिशोध 


कछ ही समय पहलेन्तौ यह सत्य घटना है ! उस दिन हमारे 
घरमे दो विवाह ये । घर सगे-सग्वन्धियोसे भरा था । मै कामम चूय 
लगी इधर-उधर दौड़ रहौ यी । इतनेमें मेरी नलर महिलाभोसि 
खचालच भरे कमरे एक पारसी बह्निपर पड़ी । वे जरा क्षोभके साय 
परतु शान्तिसे वैली यीँ, 


च।दट्‌-पदरहु वं पहले इन्त दहिनसे मिलना हा या, अतः 
भ इनको लगमग भूल ययौ यौ । नाम भी याद नही आया । मेने 
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उनको सव लोगोके वीचसे योड़ा अलग बुद्ताकर कु सपा 
पुछा--'क्यो वह्नि 1 क्या काम है ? आप बहुत दर्पो वाद सापः 
परंतु आज तो मैं हुत कामे ससी हं ।' वह्‌ वह्नि उत्तर दैनर 
चदले अचानक मेरे पैरोपर गिर पड़ी । मुले वड़ा अचरत हा भोः 
मेने समज्ञा कि इन बहिनिको कुछ सहायताकौ जरूरत होगो \ ए 
विचारमे उनको उठाकर म आश्चयेते उनकी ओर देखती स्ह । 
उन्होने आंखोमें आश्र भरकर अत्यन्त प्रेमके साय मेरे सामने ९ 
लिफाफा रख दिया 1 मेने जत्दी-जल्दीमें लिफाफा खोलकर देखा ओ 
उसमे ५००) स्पे थे । मेने पूछा--ये क्ति लिये दहै ?' उनः 
आंखो आश्रु होनेपर भी मुसकराति हए कहा--भापने प्रहु दः 
पहले मेरे विवाहे लिये सहायता दौ थो । उस दिवाहुके याद ; 
साधारणतया सुखी हूं 1 हर महीने चार-पांच रुपये वचा-बचाफर साः 
म परे इकट्ठे कर पायी हुं । ओर आपको वापस दे रहीं रं 
मखे छलक उठी । मैने कहा-- वहिन } रुपये वाप सेनक तिः 
मेनि नह दियेये 1 मुक्ञेतो इनकी यादी नहीं ह } दिधाद्रमासः 
वापर नहीं लिया जाता \ 


उन्हौनि वडा ही सुन्दर हुदयस्पशो उत्तर दिया--ये प्य 
आपको रने ही पडगे 1 इनसे आप मुक्-जैसी दःखी ओर ग्रीव विना 
मदद कीलियेगा \' 

अहा ! गरीव हौनेषर भौ कितना अमीर हृदय ! रितम 


उदारता! 
--सुमित्रा कमात 


प्रा्थनाका भहुत्वं 


तीन वर्षं. पहलेकी हमारे जीवनकी एक घटना है । मे लगभग 
चार-पांच वषंसि दमारोगसे पीडित हूं जिसके कारण मुक्षसे शारीरिक 
परिश्रम नहीं हो सकता । उस दिन मेँ अकस्मात्‌ अपने घरपर स्नान 
करते समय पत्थरपर गिर पड़ा जो पानके नलके नीचे रवखा था । 
मै उठ न सका ओर हूत जोरोसे दरदं शुरू हौ गया । किसी प्रकार 
टगकर एक कमरेमे खाटपर डाल दिया गया । परोको जरा-सा 
हिलाने-इलानेमे भो असह्य ददं होता था । यों हौ एके तरह पड़ा 
रहा । पाँच दिनों वाद कठ ददं कम हौनेपर वाये च॑तड्क्तौ हद्धीका 
एक्सरे कराया गया । . मालूम पड़ा कि ही टट गयी है । उक्टरोनं 
कमरसे नीचेतक समृचने बा परमे प्लास्तर-पटरी वाध देनेको राय दी 
भोर कम-से-कम तीन महीने एक हौ अवस्थां पड़े रहनेका अदेश 
दिया । कर लोगोने राय दी कि पटर यहं न वेधवाकर पटनेमे 
ज्यादा अनभवो उाक्टरसे वेधवाना ठीक होगा । मेँ इरः सव वातोको 
सुनकर बहुत घवरा उठा; वथोकि न तौ पटने जानेका उस हालतन 
अवकाश था ओर न भरवन्ध ही रही सकताधा। 


२६ पटो, समलो गौर करी भाग ३ 


म परिस्थिततिपर रो उठा ओर अन्तःकरणसे उनकी कृपते 
लिये करूण पुकार निकल पड़ी 1 म वार-वार भगवानृतै कातर प्रायैना 
करने लगा ओीर्‌ तत्क्षण हूदयमे दृट्‌ संकल्प उठा कि छवराजो मत, ठीक 


हो जाओगे । 


मे उसी अवस्यामें विना किसी दवा या उपचारके खारपर पड़ा रहा; 
वर्योकि ओर ददतो वंसे क्म हो मया या, परंतु जरा-सा पर हिल-दव 
जानेदे असह पीड़ा होती यी 1 

लगभग आठ दिनोमे हिल-डल करनेपर भी ददं नहीं होने लगा, 
होता भीत्तो बहुत ही कम ! दूसरे सप्ताहमे मे उठ खडाहो गया ह्र 
स्वतः ज्‌ड गयी, ददं मौ जाता रहा भौर आजतक किसी तरहूकी शिकायत 
उस ह्मे नहीं हई । 

ईश्वरकी वहुत लम्बौ वाह ह । जिस चोजको डाक्टर उपचार करनेपर 

.. तीन महीनेमें भी अच्छे हो नेकौ गारंटी नहीं दे सकता, उसीको उनकी कृपा 

^ क्षणनरभे गारंटी दे देती है । 

कौन कहता है कि प्रायंनाका प्ल नहो होत्ता ? कीन कहता 
है क्ति पुकार सुनी नहीं जातौ? कमो तो हमे, आपमं है, हमारे 
विश्वासमे ई, उन परमात्मानं नहीं है । घार्थना तया पुकार एमे 
समयमे टो जो उपयुक्त ही, विश्वासपू्णं हो, शद्ध चित्तसे हो अर मच्च 
अन्तःकरणे हो, जव चारौ जरसे मनुष्य धिर जाय, उसका धयंटट 
जाय, वह्‌ सहायता रहति हो जाय अर साय-साय अटल विद्वात्‌ तणा 
धद्धा-भक्ति हृदयम भरी हो । --टरिहरम्रमाद लोहानी 


द प 
सद व्यवहारसे प्रेम 

यह घटना पाँच सहने पहलेकी है ! हमारे घरके पास ही एक 
दुकानदार रहते है । हम भी किरायेदार हैँ जर वे भौ । उनको आदतोसे 
हम लाचार थे । माताजीमे मौर दरुकानदारको पत्नीमे अच्छा व्यवहार 
नहीं था, सदा मनबन चलतौ यौ । 

उन दूकानदारका लड़का वीमार था, दौ-चार दिनके बाद वह 
ठीक हुभा । कितु कमजोरी बहुत थी । वह्‌ लड़का दूकोनमे गया 
भौर थोडी देरके बाद १६ सीटी पारकर घर आया । पर कमजोरीके 
कारण अपनेको संभाल नहीं सका, बेहोश हो गया, सवको शद्धा हो 
गयो कि अब वहु बचेगा नरहरी । माताजी यहं सुनते हौ भागीं एवं 
बच्चेको गोदमें लेकर उसके मुँह ओर आंखोपर पानके छटे दिये ओर 
पला लला । वच्चा दो घरेम पूणं स्वस्थ हौ गया । दूकानदारकी पत्नी 
कृतज्ञतासे बोली--साताजो ! अगर माप न होतीं तो लडका इस संसारसे 
चला जाता ।' 

दशह्रेकौ टयो जव हम घर जाये तो माताजीसे पुछा कि 
इकानदारकी पत्नी आपसे अच्छी तरह बोलती है या नहीं ?" माता- 
जीने पूरी घटना कह सुनायी ओर कहा--उसका मेरे प्रति भर मेरा 
उसके प्रति कोर द्ेषभाव नहीं था । वह मेरी पड़ोसिन है । वच्चेको मैने 
संभाला, इसमें क्या बात है ! वच्चेसे दुश्मनी थोडे ही थी ! यह तो मित्रका 
कर्तव्य है । 

मेने मनमें विचार किया--शधन्य माताजी आपको सहदयताको 
एवं दयालूताको +" । 

मेने भो यह पाठ सीख लिया कि कोडई दुश्मन भी क्यों न हो, विपत्तिमें 
उसका अवश्य साय देना चहिये । --सरोजमोह्न पलाधी 


पव 


नद्धा कल्‌ 


मेने एक वार क्रिस चाहृकारसे दो सो रुपये उधार तिप । 
नियत मये तीन मात ऊपर हौ गये । परंतु मै उन्ह लीरा नही पापा। 
ताहकारका आदमी प्रति सप्ताह किवाड ठर्खटाता भौर युर-मता । 
कहकर चला जाता । 


एक दिन साहुकार स्वयं मेरे धारपर्‌ आ धमका ओर वुत वृर 
तरहसे पेश आया । जाते समय कहं गया--'संध्यात्तक यदि रुपये न दि 
तो मुस-षा बुरा तुम्हे न मिलेगा 1" 


मेरे पासच्पयेये नरह, मे वड़ी चिन्तामें पड़ा । मुके सेठकी धमन 
चर््वार याद आने लगी । इतने मेरी दृष्टि चौकौ पर रवी 
माता लक्ष्मीकौ चित्र प्रतिमापर पड़ी । मेदी पत्नी इनकी सदा पुजास्प्ा 
करती थी । भं माताके चरणोपर सिर धरकर उपाय सोचने लंगा । मर 
कहा-- माता ! तुहौी वता, मै व्या करू { कहूं जाडं । सतत 
होने-न-ठीनेकौ तथा मेरी सरचाई ओर सुठाईकौ परन्नाटै "मेरौ 
कद लग गयी, मे कहु नहं सकता । 


श्रदाका फल २६ 


सोये-सोये ही मुज्ञ क्सीने ट्‌ दिया कि मेरे मृहसे चोौककर 
साहुकारजौ' निकल पड़ा । परंतु ये साहुकार नही, मेरे मित्र गणेश- 
तजी थे । उन्होने मुस्तं पुछा--अरे भाई ! ये भीगी-मागो आवें 
र अचानक मेरे ते ही साहुकारजौ' का उच्चारण--यह्‌ क्या 
त है ?' इनके पूुनेपर मैने सारी कहानी कह्‌ सुनायथी । सुनते ही 
णेशजीने जोरसे एक कहकहा लगाया । मुष बहुत बुरा लगा किमे 
तना दख हुं भौर ये मृन्ञे देव खुश हो रहे हैँ । उन्होने कहा-- 
ई ! कमाल है । आज ही साहुकारने तुम्हं धमकी दी, अपनी 
लनीकौ मृत्यके वाद आज ही तुमने लक्ष्मी माताके चरणोमें श्रद्धा. 
नक सिर रक्खा ओर भज हौ ये तुम्हारा कजं चूकाने आ गया । वस, 
ही समस्लो, माता लक्ष्मीक तुम्ह्‌ं आशीर्वाद निल गया । 


मै हैरान हुजा कि यह कजं कंसा । तव इन्हे बताया कि 
ने अपनी वेटोकी शादीके समय तुम्हारी स्वर्गोया पत्नीसे रुपये लिये 

। बुम्हं पता नहीं था । यद्यपि उसके मरनेकी खवर पाकर मेरे 
नमे कपट आ गया था, तो भौ मन्न एसा लगता है--लक्ष्मी माता- 
भोर तुम्हारी श्रद्धा-भक्ति ही मुकं यहां खींच लायी गिनती 
र लो, पुरे सवा तीन सोहै 

म गद्गद हो गया । मेने फिर माताके चरणोमे नमस्कार किया । 
ता! मैने कितने दिनों वाद वज्ञे श्रद्धा अर्पण की, परंतु तूने तो हायो- 
थ उसका महान्‌ फल भी दे दिया । 


जय हौ लक्ष्मी मंयाकी ! --सुतीकह्णानन्द 


ह प 


ऋग-मुक्ति २१ 


दनि अदमौको दशा पलटती रहतौ है । रावतमल वान्‌ 
ईमानदारीके साथ भपने रोजगारमे लगे रहे । धीरे-धीरे उन्होने अच्छा 
पंसा कमा लिया । उनका सिद्धान्त या कि म किसीका एक वैसा 
न लं; हमारा पसा किसीके पास रह्‌ जाय तो हं नहं \' उन्होने जान- 
वूञ्चकर कभी किसीका पंसा नहीं लिया । 


रावतमलजीने सोचा--हजारीमलजोके पिताका कजं तो मेरे 
सिरपर है, उनके ऋणसे भौ मुज्ञ मुक्तं हौना चाहिये । उन्होने उन 
सपयोका चक्रवृद्धि व्या जोडा तो कुल प्रायः तौन हजार रुपये हृए । 
पिताके धनका हक पुत्रको होता है । इसलिये हनारीमलजीसे उन्होने 
रुपये लेनेके सिये कहा । 


त्यागमे शक्ति होती है ! यद्यपि हनारौमलजी बहुत उदार नहीं थे, 
फर भौ रावतमलजीकी उदारताने उनका मन पलट दिया । "पिताजी 
शता चुकता कर गये ह । मृञ्ञे इन रुपयोको लेनेका हक नहीं है । अतः मेँ 
ही लूंगा । आप इन रुपयोको समाज एवं गरीबोकी सेवामें लगा दीजिये ।" 
हे कहकर हनारीमलजीने रूपये नहीं लिये । 


भोरावतमलजीने उन रप्योको राजशाही मारवाड़ी संघके युपुदं 
र दिया । संघकी ओरसे एक दातव्य होमियोपैथिक ओषधालय 


त दिया गया, जिसको देख-रेखका भार संघके मन्त्री श्रीगोस्वामी 
ब्र-चतन्यभारतीजोने लिया । 


प २००४ में रावतमल वानूका स्वगवास हो गया था। 
--चौयीलाल शर्मा 


08, 2-22-2 


त्यन्त वाद 
र ये । रेल्‌ का तीसरे दजेका दिक तैम 
हेमलोग त्वान वाने न ¢ 





एक फौजी अफसरकी सज्जनता ३३ 


हुमलोग जव बड़ी परेशानीसे चक्फर काट रहे थे, उस समय 
मिलिटरीके एक रिजवं कम्पा मेटके 'दरवाजेपर खड़े एक सज्जन हमारी 


` भोर वरावर देख रहे थे भौर हमारी आंखें भौ अते-जते बरबस ही 


उनकी ओर विच जातौ थौ । हमारी परेशानीको चे देख नहं सके जौर 
आखिर उन्होने हमे पृ हौ लिया--आपलोग कहां जा रहे हँ ?" मैने 
विनभ्रतासे कहा--'पासके तीसरे स्टेशनतक जाना है । गाड़ीमे पैर रखनेकी 
मौ जगह नहीं है +" । 

हूमलोग बात करहीरहेथे कि इंजिनने सीटी दी भौर गाने 
हरी संडी दिखा दी । हुमलोग भौचक्केसे इधर-उधर देखने लगे । 


इतनेमे ही उक्त सज्जनने हमे अपने डिन्वेमे बुला लिया । डिनव्बेमें 
उनके षिवा ओर कोर नही था ! फस्टं क्लासका डिन्वा, आरामदेह्‌ सौरे । 
हमे तो स्वप्न-नसा लग रहा था । गाड़ीके चलनेके साथ हौ वातचीततका 
सिलसिला भौ शुरू हुआ । उनके पर्चियसे मालूम हभ कि वे राजस्थानके 
राजयुत वंशके ऊंची खानदानके पुरुष हैँ । उनके ओर भी चार भाई । 
वं भी जन्य विभागोमिं ऊचे-ऊचे पदोपर हैँ ओर वे स्वतः भी भिलिटरीनें 
भेजर' के पदपर हैँ । 


मेने अपने जीवनमें भिलिटरौ-जैसे भयावह महकमेके इतने बड़ 
मधिकारीक सज्जनताका नमूना पहली हौ बार देखा । मे जीवनभर उस 


महपुरषको सज्जनताको कभी नहीं भूल सर्कगा । 


--देवाशंकर मांगरोते 


6 


न्यूड ^ भनक. न न्‌ 


द्द्शं 
ज मिञ 
रमानवक्तजोका वेड कारोवार भा, उनके ए & 
विलासराय भी व्यापार करते यै | भौ व्यापार लक पेष) 
आ । दोनो च्डा भरेम था । समय रतत रहता है; 
परिवतनशील हेती है, शातरायजौीका भ्यापार दौला पतने सपरा) 
दो-तीन न्याह-शादीक्ञे वरे खच भस्य आ गये । इज्जत भने 
खचँ पड़ा । । एके ¢ रम्य ४ 
लगमय प; हार रपय ममे वाकी पम्पप्न पै, 
भौर यह्‌ भौ यै कि ग्ल रुपये पमय नेह ह । | 
हेते तो परत रेके । क ईमानदार ह । पसु किः 
कारणवश क बहते नाराज यै भोर द्ध रटे फलः 
देना चाहते ये । उन्होने लि करक 7 प्रकार षष / 
सिकरी करवा लौ 1 पिलात्रायजोय गे १तिश-डिके १ताहीनः 
लगने स्यि , डिकरी ग्रा लौ भर रपय १ मिते 
गि र्ट जी निकलवा दिया । ((8 
विवाहम वितातरायजी ग्ये हृष ये । सध्या गवे कि तः 
अर्य बारात भाये श्ट पीचमें न्ह रफ्तार कक 
योजना थी । सारी न्यवस्या करे लौ गयौ । हतृमानेवकमे 1 
3पहरके वाद रता षता लेगा । जगेको वड चिन्ता ह्‌ । दिङ 
कितने रषये € इस्तका भन्ने पता लगाया अं एष्य कोठे कम 
केरवाकर रसद तेवा टकी वापि्तीको मारेश 
समय विवास के उः सम्बन्धी पर पटे 
बारटके साय ¶तिश्तक् लेकर शद्यतङ 


आदशं मित्र ३५ 


रसीद दिखायी ओर वारंट वापिसीका भदेश दिलाया । उक्त 
सम्बन्धौ तो यह्‌ सव देख-सुनकर भौचक्का-सा रह गया । हनुमान- 
; [वक्सजीने नभ्रताके साय कहा--“भाई ! तुम इतने निकट-सम्बम्धी 
7 प्रथा घरमे सुसम्पन्न होकर भी विलासराय-सरीखे ईमानदार सज्जनको 
जञ{बिना उसे जनाये धोखेसे डिक्री करवाकर आज पकड़वाने जा रहे ये, 


ग्भुम्हारा यह्‌ काम हम सभीके लिये लज्जाफी चीज है; एेसा नहीं करना 
"=व्राहिये !' उसने संकोचमें पड़कर सिर नीचा कर लिया । 


; विलासरायजौको हनुमानवक्तजीने कुछ नहीं कहा ¦ वे भी 
आतम गये । सव काम ठोक हो गया । विलासरायजौको कष्ठ 
ताही नहीं कि क्या हा है । डिक्री भरपाई करके उक्तं सम्बन्धीने 
निसछरदयारा विलासरायजीके पास भेजी, तव उन्हं पता लगा, पर यह्‌ 
ही मालूम हुमा रुपये उनकी ओरसे किसने जमा करवाये । वे उक्त 
्वन्धीसे मिते, तव उसने बतलाया कि मे तो नीचतावश आनो 
रातके समय हजारों आदमियोकि बीच पकड्वाकर बेइज्जत करना 
हता था । परंतु हनृमानबक्सजीने एसा नहीं होने दिया । पता लगते 
। रुपये पुरे जमा कराके रसीद ला दी ओर वारंट खारिज करवा दिया । 


गभग वावन हजार रुपये थे } 
॥1 


£ उप्त समय विलास्ररायजीको कितनी प्रसन्नता हई मौर 
नते हनू मानवक्सजीके प्रति उनका हृदय सदाके लिये कितना 


सा कृतज्ञ हो गया, इसका परा अनुमान भी हम नहीं लगा सक्ते 1 
न्मे] --व्रजमोहन गृ्त 


च --- 


न्द 


( 


न््र 


{ 


भारतक्रा सर्कार-दर्शन 


चिदेश्सरे लौटे हृए ओर अस्पतालमे सर्जनके पदपर कास कसनः 
मेरे एक पड्ोत्तौ डाक्टरने अपनी विदेशयाचाका एक प्रतय सुना । 
यहां उन्हे शब्दोमे उद्धृत कर रहा हु-- 


मे इग्लंड पहुंचा, उस्र समय कहां रहुंगा' यह्‌ निश्चय नहो पः 
सभो छाव्रालयोमं जगह मर चुको थौ ! सौमाग्यददा मु्लफो पह ६ 


सस्कारो कुटुम्बमें षेहंग गेस्ट" के स्पमें स्यान मिला । योरे रिः 
मै उस कुदटुम्बमें इधमें चीनीको तरह धुल-मिल गया 1 


#। 


चुष्टियोमे एक दिनि में उक्त कुटुम्बके मुखिया साय प्राग 
सुर्यस्नान करता हमा गप्पं मार रहा था 1 वातो-ही-बातेमिं उनः 
कंहा--“मापसे पहले एक सद्रासी भाई हमारे कटुम्वमे षिहेग गेट 
स्पमे रहे ये । उन्होने हमे वहत त्रहसे परेशान किया } उरः 
पान खनेको कुटेव यी । करुटेवः इसलिये कि पान साकर रमः 
को सारी दीवालोको रग डालते । घरे लोगोके साय भवाश्धः 
वत्तबि करते । घरकी व्यवस्यामें साम देनेके चले उत्दा धः 
अय्यबस्या उत्पन्न कर देते । वातचीत-जितनी भी सभ्यता नही शि 
लाते 1 इसलिये ह्ारणर लाचारीसे हमे उनको मलग करना प ' 
तवसे यह माठ वाध नली यौ फि कितौ भी भारतीयको 1 
गेस्ट' के रूपमे नहीं रखना 1 परंतु आपके विवेकपु्णं तमा सभ्यः 
वर्तान तया बाणीते आपको दंग मेस्ट' फे ्पमे रपरे 
नै ललचा उषा मौर स्मुच आप दस कृदुभ्वके ए शुत 
सदस्य वन गमे हू 1 


= = 2 पय 
चैने उनकी इस भावनाके लिये माभारं माना शौर? 


भारतका संस्कार-दशन ३७ 


निश्चय किया कि उनके भारतसम्बन्धी एसे पुर्वाग्रहको अपने 
संस्कारभरे बर्तावसे मुक्षे दुर कर देना है । तभी में अपने वर्तावके 
` सम्बन्धे विशेष सावधान हौ गया 1 मैने उनके प्रत्येक कार्यमे 
सहयोग देना आरम्भ किया ! मेरे कमरेकी सफार्का काम मेने 
स्वयं अपने निम्ने ले लिथा । उन कुटुम्बके लोगोके साय म घरकी 
सकारई-सुघरारईमे तथा वृक्षो जल देनेमे सहदयतासे सहयोग देने 
` लगा। यों उस कुटुम्बभे ओतभ्रोत हो गया । कुटुम्बके बालक भी मेरे 
† साय ठूब हिल-मिल गये । 


अन्तमे मेरा अभ्यास समाप्त होनेपर मै इग्लेडसे चलनेको 
॥ तयार हृभा । उस कुटुम्बसे विषछुडते समय मृन्ने एेसा लगा, 
; मानो भे मपनेः हौ कुटुम्बे विषछुड रहा हं । कितु भेरी' मौर 
६ विलियम" तो मक्षे पकड़कर रोने लगे । गद्गद स्वरसे भने उत 
; कृटुम्बके मुखियासे आनना मांगी । अस छलकती हुई मं लोसे उन्होने 
{ मुस्से कहा-- 


भारतमे मे भापकौ सफलता चाहता हं, आपने प्रेमभरे वर्तावसे अपने 
भारतीयोके प्रति मेरे दुर्भावको दुरकर दियाहै। अवसे मै किसीभी 
¦ मारतीय- को अयने धरमें स्यान देते नहीं हिचक्‌गा । 


| मेने कहा--शनँ आपका तथा आपके सारे कुटुभ्वका आभार मानता 
ह । मेनेतो कुछ किया ही नहीं । केवल अपने देशके संस्कारके अनुसार 
भाचरणमात्र किया है 1 इससे आपका दुर्भाव दुर हो गया--यह्‌ मेरे लिये 
भानन्द ओर सौभाग्यकी बात है 1 ओर अश्नसिक्त नेत्रे मैने उस कुटुम्बसे 
विदा ली । --जसवंत सायर 


मत्यान्‌ आतिथ्य 


एसा कौन व्यक्ति है जिते जीवनम कभी आतिथ्य न उपलब्ध ट 
हो । पर समी आतिथ्य भूल्यवान्‌ नहीं होते । वास्तयमें मृत्यवान्‌ आति 
वही है जिसमें आतिग्यकतकि हृदयका शुद्ध प्रेम सम्मिलित ए 
मातिय्य कभी-कभी भाग्यते ही प्राप्त होता है। 

कई वदं पूर्वको वात है। हम चार आदमी पिष हि 
चले । यद्यपि मेरे यहि नमिप जानेके लिये रेल आदि 
जच्छा प्रबन्ध है, पर हमलोगोनि यह्‌ यावा सादकितते ही शरः 
निश्चय कतिया । हमारे यहि नेमि लगभग ४८५ मौन १.४ 
लोग मध्याह्नका भोजन करके भौर संध्याकाः भोजन साये योधर 


मूल्यवान्‌ आतिथ्य ३६ 


लगभग दो बजे धरसे चल पड़े । विचार था कि आज राचिमें 
मिभितमे विश्नाम करके प्रातःकाल नैमिष पहुन जायेगे ! पर 
संयोगवश जब मिधित लगभग ५-६ मील रह्‌ गया, तभी सूर्यास्तका 
समय हो ग्या । अव हमलोगोमेसे एक आदमौीका विचार हु 
कि यहीं ठहरा जाय ओर एक दूसरे आदमीका निश्चय था कि 
आज मिभित चलकर ही विश्राम करेगे । दोनोके मतभेदने 
धीरे-धोरे कलहका रूप लेना आरम्भ कर दिया । विवश होकर 
मृक्षे भो उसमे भाग लेना पड़ा! मैने उन भारईसे निवेदन किया, 
जो मिधित पहुंचकर ही टूविश्राम करनेका अधिक वल दे रहे ये 
फि आप अपनी बात छोड दे! असमय हौ चुका है । एक 
सायोका हृदम भयमीत है, वहं रातमे चलनेमे अपनी असमर्थता 
भरकट कर रहा दहै, आदको क्था अधिकार है कि उसे रातिम 
चलने लिपे दिवश करे । यदि कोई दुर्घटना हो जाय तो उसका 
उत्तरदायित्व आपके उपर अग्यगा । अतएव आप अपना आग्रह 
छोड देँ मौर एक सायीके नाते उसका साथ देनेमे अपना अपमान न 
समक्त ॥' योड़ी वहसके बाद वे राजी हो गये । 

हमलोग॒ रातभर उह्रनेके विचारसे निकटवतौं गाँवमे गये । 
रेखा--एक दरवाजेपर प्रकाश जल रहा है, दसपच आदमी 
वेठे हृए हँ । गृहस्य भौ सम्पन्न व्यक्ति प्रतीत हृए, दवारमर स्थान 
पयप्ति था । हमलोगोंने उनसे वहाँ उहरनेकी प्रार्थना को । उन्होने 
निकरवर्तौ दूसरे गांवको ओर संकेत कर दिया कि ठहूरनेके लिये 
भाष वहां जायं । यद्यपि उनका यह व्यवहार सच्छा नह लगा । 


~+ स+ ` 


४० पटो, समन्नो आर करोभागर३ 


पर यह सोचकर दि यहु तो अपनी-अपनी भरवृत्ति ह, ये नहीं स्यम्‌ 
-देना चाहते; संतोष किया ओर वहसे चल पड़े ! उन आदमिणरै 


बीचमें वैठा हा एक आदमी भमौ हमलोगोके साय उठकर धस 
भाया । जव वह्‌ उन महाशयके दारे आगे आ गया तेय उक्र 


-कंहा-- भाई साह्व ! हमारे यहां ठह्रनेमे आपको कष्ठ होगा, पर 


यदि भाप कष्ट सहनं करके ठहुरना चाहं तो चले । मेने रटा-- 
हम अवश्य आपहीके घरपर ठहरेगे । चाहे आपके यहां हमें रातमे भौन 
ही क्यौ न पड । वपकिाल था 


हमलोगोने जाकर उसका घर देखा । साधारण गृहस्य था । दरवानेषः 
एक छप्पर पड़ा हआ या । हेमलोगोको ठहरनेके लिये उत पौ 
स्याने दिया । 


नव हमलोगर ययास्यान वड चुकं तव उसने भोजन वनानेद तिं 
आग्रह्‌ किया; क्योकि वह्‌ जातिका गडरिया या भौर हमलोग प्राहम्भ । 
पर हमलोगोके पास भोजन-सामग्री वधौ हई थी अतएव हममे 
<भ्कार कर दिया । उसने वहत ग्रह किया कि आप यह्‌ भोजन षत 
लिये रख ले, भाज हमारा ही अन्न खाये, पर हुमलोगोनि यह्‌ नहीं स्रा 
किया, क्योकि मोजन-सामग्रौ प्यप्ति यी, जिसे हम दो दिने म 
नहीं समाप्त कर सकते थे । अन्ते वहुते अनुनय करनेपर उगने भौ 
वननानेका अग्रह छोड़ा, पर एक लोटा दुय उसने फिर मी दिया हौ 1 
भाग्रहु किया फि इसे आप अवश्य स्वीकार करं 1 उप्के घरमे इतना र 
इध होता यः । 


--त्रिवेणीदत्त त्रिपाद चित्रेर 


दथाके देवीं 


सन्‌ १९५२ मे मेरे हाथका फ़क्चर हौ जानेसे म वम्बर्के 
एक अस्पतालमे भरती हुआ था । वहां बना हुआ एक प्रसद्धः लिख 
सहाहं 

मेरे पलंगसे चौथे या पांचवें पलंगपर एक कृशकाय, फीके 
भौर निस्तेज चेहरेवाला युवक था! उसे देखनेपर एसा लगता था 
कि बहु वौमारीसे पहले दुदृद्‌ ओर सुन्दर होगा । हमारे वाडकी 
जिम्मेवारो जिसके ऊपर थौ वहु सिस्टर (नसं--परिचारिका) वाके 
इसरे रोगियोकी अपेक्षा उस युवकका विशेष ध्यान रखती, एला 
लगता था । कभी-कभी तो उसकी “उचूरी' पुरी होनेके बाद भी वह्‌ आती 
मौर युवकके पास बैठ जाती । 

सिस्टरके इस बर्तावसे रोगियोके मनमें रईष्यकिी आग घुलग उठी 
भौर उसने दोनोके सम्बन्धको अवाज्छित रूप दे दिया । 


यहु बात प्रधान डाकंटरतक पहुंची । डाक्टर एक दिनि 
हमारे वाडमे आये ओर बोले--अभी कुछ दिनोसे आपलोगोके 
मनमे जो “सिस्टरके . प्रति असंतोष हयौ गया हैः उसक्ता मुक्षको पता 
लगा है भौर आपलोगोने उनके सम्बन्धको जो अवाञ्छित स्वरूप 
दे डला है, उससे मुक्षको बहुत दुःख पहुंचा है । हमारा मानस 
हौ आज इतना व्ङित हो गया है कि किसी भौ स्त्-पुरुषके पवित्र 
सम्बन्धको भी हम उल्टे चश्मेसे देखने लगते हँ । िस्टर' तो 
दयाको देवी है । श्सिस्टर' की ममता उस युवकके प्रति क्यों अधिक 





४२ पदो, ससो ओर करो भाग ३ 


रहती हैः उसको सारौ विगत्त सुननेषर तो पलोगोने उन 
सम्बन्धको जो बुरा रूप दे दिया है, उसके लिये अद्य 
पश्चात्तापं होगा ।' 


हम सवने उाक्टरकी विगत सुनानेके पहले ही अपनी षष्टि फे तिरे 
स्मा संगी आर आये वात्त चलानेके लिये धार्थना को । 


डाक्टरने कहा--इस युवकको वचपनसे हौ पूव स्मिरेर. 
दीडी पोनेकी आदत यी । इस व्यसनका परिणाम भ्ंफर रमभः 
वीमारौके रूपमे परिणत हौ गया । युवन्के कुटुम्बे उक्ते धिरः 
मौर कोई नहीं है । द्माको बीमारीके कारणं उसे नीकरोमे हाय 
धोना पड़ा । जव रोग दहत वद्‌ गया, तव उत्ते इ अस्पतागमे 
टी वेशंट' निःशुल्क रोगीके रूपमे भरती किया गया । उमपी 
आशिक तथा कौटुम्विक परिस्थिति देखकर “सिस्टर' को उफ प्रि 
मगता उत्पन्न हो गयी ओर उसने युवक्कौ सारी जिम्मेवारी भप्त 


उपर से ल्त 1 यूवक निःशुल्क रोगौ होनेवेः कारण उसे भरपताध्रः 
द 


ख्च॑की तो चिन्ता नहीं थौ, परंतु उसके व्यक्तिगत दरद { 
वारी भी भसिस्टर'ःनेते ली) 


एक दिनि दमाका बहुत भारो दौराञआ गया । उप पण 
युवकको तीन दिनोंतक शेस' पर रका गया । इन तीन वि 
देखे ि सस्र ग्र भर 

चिना रात-दिन देखे--खाने-पीनेकी सुधि मूलकर "सिस्टर पु 


सार-संयालमे ही रही ! 


१), 


य्‌ कके जीवनकी रक्षा हीना इस सिस्टर की ममता 
= क र ( 9 
अथाह परिश्वमका टी परिणाम है । एक दिन युचद रीर भि 


दयएको देनी ४३ 


बैठे ये । युवकको आखोमे ओंम जा गयं । “सिस्टरने पुछा--भाई ! रो 
क्यों रहे हो ?' 

युवकने कहा-- बहिन ! मुक्ते बहुत्त बार आपका विचार आता 
है, न तो कभी आंखोकौ पहचान थी, न आप मेरे सगे-सम्बन्धीमे ही कोई 
थी; इत्नेपर भी आपने मेरे प्रति जो माया-ममता दिखलायौ, उसका 
ऋण मे किस जन्ममें चुका सकुगा ? 

, भसिस्टर' बोली--"भाई ! यों मनम संकोच क्यों करतेहो ? व्या 
मने बदला पानेकी आशासे आपकी चाकरी कौ है ! इसपर भी आपको 
ऋण चकाना ही हो तो एक काम करके चुका सक्ते हौ । मेँ मागृंगौ 
सो दोगे ?' 

- वहिन ! मेरे पास देने योग्य क्याहै ?' 
- आप आजसे प्रतिज्ञा कर लें कि अवसे आगे में कमी सिगरेट 
बीडीको हायसे भी नहीं ष्मा ! बोलो--देते हो वचन ? 


युवक गद्गद हो गया ओर--वह्नि ! ' शब्दके सिवा उसके मुखमे 
एक भी शब्दं आर नहीं बोला गया ¦ 

इस प्रकार ^सिस्टर'ने युवक्करा जीवन तो क्चाया ही, साय-ही-साय 
उसे व्यसनकौ नागपाशसे भौ छटकारा दिलाया । 


सारी बातें सुनकर, ओर उन दोनोके पवित्र सम्बन्धके वावत ठस- 
लोगोने गंदी कल्पना की, इससे हमे बड़ी शरम आयी अर एक अनजान 
युवकके लिये इतना त्याग करनेवाली 'दयाकी देवी' के प्रति हम सद लौग 
मन-ही-मन प्रणत हो गये । --सधुकान्त भटर 


[= द 


५ 


५ 


क| 


४६ पटो, समसो ओर करो नाग ३ 


एक दिनि मेरे मनमे इच्छा हूर किमे हरिद्र जाङूर पता 
लगाऊ । पश्वायत-परिषदुके सम्मेलनमे हजारीवाग गया भौर वही भ 
ऋषिकेश चला आया । 

दिनाङ्कः २६१ ६) भप ई० की गीतामवन ऋपिकेशमे 
श्रीजयदयालजो गोयन्दकाके एवं अन्य महात्माओंके भापण सुने । 
शामको ठ, & चजे गीता-मवनमे भाई पोहारजीका भाषण सूना । 
श्रीदशरयजीद्वारा श्रवणकुमार-चधं एवं रामनामका माहात्म्य भो 
सुना । राम-नामका माहात्म्य सुनकर मेने यह संकल्प किपा--मे 
पुणमासीतक श्रीरामनामका जप करूगा । यदि रामनामकी इतनौ 
बड़ी महिमा हौगी तौ मेरे लडकेका पता इसी वीचमे लग जाया 
अर यदि पु्ेमासीतक मेरे लङ्केका कोर पता नहीं तमगेगातोे 
नास्तिक हो जागा ! एसा मनमे ठानकर मने गद्धातटपर उद वमे 


५. राततक !राम-जनकौ' का जप किया । सुबहु मेरी इच्छा स्वगधिपम 


. लम जानेकौ हई । मै जानेहीवाला थभा कि उसी समथ मेय 
. ५५५ संन्यासी-बेषमे उधरसे हौ जा रहा या । भँ उसे पहचान नहं 
सका । कुछ दूर जाकर वहू फिर लीटर आया ओर मेरे परो्र गिर 
पड़ा । मैने जव उसे उठाया तो पहचान लिया । 
राम-नामकी महिमाका प्रत्यल्ल प्रमाण मुञ्ञको मिल गया । 
मेरे दिले रामनामकी महिमाकी अ्थोत्ति जगमा रही ह सीर मदा 
जगमगाती रहंमो । 


--दटुपलात (111 


त्रत देहु-परिव्तन 
(आंखोदेखी सत्य घटना) 


एक बारात मौजे केन्दुकीसे ग्राम निर्माणा (जि० मुजपफरनगर) 
रही थी । इस बारातमें एक लड़का शोभाराम उस्न लगभग २४ 
¦, कौम त्यागी प्राम बेहैडी जि० मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन 
हूना कलांको अपना रथ हाककर ले जा रहा था । वहु रथसे 
रा, रथका पहिया उसकी गरदनपरसे उतरा । नाकमृहुसे रक्त 
ने लगा । वेहोशीको दशामे उते रोहाना मिलके अस्पताल ले 
या गया । यहाँपर रातके ११ बजे मर गया । उसी स्थानपर उसका 


ह्-संस्कार कर दिया गया । 


उसी रातको प्राम रभ्ुलपुर (जाटान) में जि० मुजपफरनगर 
कि ग्राम बेहेड़ीसे चार मीलके फासलेपर है, एक जाटका वच्चा 
कको बीमारीसे गुजर गया । वच्चेकी आयु लगभग एक वषं थी । 
चा सहसा राते ४ वजे (मरनेके ३-४ घंटे पश्चात्‌) जी 
7; कितु उप्त बालकने इस समयङ्ञे पश्चात्‌ माँका दुध पीना छो 
पा} 


चार, बषेके पश्चात्‌ 
उस लड्केको मां उसे लेकर अपने सैके जा रही थौ (ग्राम 
मे) । मागमे वहु स्यान पड़ता था जहां कि उपयुक्त घटना 
क्का रथके द्वारा मरना) घटी थी । वहसे दो रास्ते जाते 


ठठ पटो, समसो भौर करो भाग ३ 


ये--एक भ्राम वेहेडीषो ओर दुसरा ग्राम पररईको । लड्फेने सहा-- 


4 


ध 


भं यहाँ रयसे गिरा या, हमारे धरका रस्ता तो उधर ! 


र 


ग्रामको ओर संकेत करके कहू) कोट! मां वच्चेको यतयः 


ध्यान न देवे हुए उत्का हाथ पकड ग्राम परर्की ओर रेतो) 


माचं १९१५८ 


केन कोञापरेटिव सोतायटीके कामदार भ्रीजगन्नायप्रसप्र 
(वेहेधीनिवासी) एक दिन प्राम रसूलपुर जाटान गये ! ट 
जाटनीका लङ्का, जिसकी आयु इस्त समय लगभग ५-६ यपर 
चको है, वच्चोभे खेल रहा था । उसने पुकारा अरे ओ जगन्राय !' 
जगन्नायने चौकन्ना होकर इधर-उधर देखा ! कोर परिचित ष्यरि 
चिखायी न पड़ा ओर वे चल पड़] 
लडकेने पुनः पुकारा--जगघ्नाय ! यहं सुन ।' उष 
जगत्तायसे रामराम करके कहा--मुसे वेहेडी ते सत ॥ 
जगन्नायने कहा--^तु किसफा तड्का है ?" उत लट्फेने श्रारम्ण 
अन्ततक अर्यात्‌ रसे गिरकर मरनेतककौ घटना गुनाः । 
जगन्नायने आण्चर्यचकित हो पृ्ठा--फिर तु यहां कगे आया! 
लड़केने कहा--फिर गिरकर मरनेके याद मृक्ने भीर कोई जगद्‌ ब 
मिली । यह्‌ शरीर खालौ देख इसमे आ गया \' 


श्रीजगन्नायने बह पूरो घटना वेहेटौ जाकर प्रावतः 
सुनायौ 1 नड्केके ताऊ, चाचा आदि सम्बन्धी गवि रवृत प्र । 


लङ्नेने उन सयको पहृचाना ओर नाम तेकर रामराम रिषः! 


तुरंत देह-परिव्तंन ४६ 


तडकेके सम्बन्धियोने उससे अनेक प्रश्न किये, जिनके उसने संतोषजनक 
उत्तर दिये । 

उन प्रामीणोेसे एक व्यक्तिने (जो कि उसी रथमें स्वार था 
ओर रथसे गिरनेके पचात्‌ लडकेको रथमें लिटाया ओर सिर अपनी 
गोदे रखे रहा था )› पुछा--पभिरा नाम वतला ॥' लड़केने 
कहा--नाम तो भूल गया; त्तु इतना याद ह तुमने मुन्ने अपनी गोदे 
लिटये रक्वा था + 

वे उस लडकेको लेकर येहेडी ग्राम चले ! रोहाना मिल्स, स्टेशनपर 
आकर लड्केसे आगे-आभे चलनेको कहा गया । लङ्का सीधा अपने 
धरपर पटंचा । सवके यथोचित नाम लेकर राम-राम किया भौर यह्‌ भी 
निह्‌कौकिमें यहीं रहना । 

वह्‌ वच्चा आज भी जाटनीके घरकी रोरी नहीं खाता । 
उसके खानेका प्रबन्ध एक पड़ोसिन ब्राह्यणीके यहाँ है । उसने 
नीवित होनेके पश्चात्‌ उस जाटनी (अपनी मौनूदा मां) का दूध 
भी कभी नहं पिया ।# 


(~~ 

---`-`-[------_-_____~~~~_~ 
* यह घट मे एक मेरे विष्वमनीय भित्र चौ० काशीरामजी 
स्यागी वडकलीनिवासी (वड़कलौो ग्राम वेहेडी प्रामसे ३,४ फर्लाग दुर टै) 
ने सुनायौ । आप (चौ° काञ्ीरामजी व्यागी) एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है । 
जिला कां कमेटो, मुजप्फकरनगरफे उपाध्यक्ष, श्रष्टाचार-निवारक 
भमितिके सदस्य ग्रौर डिस्टिक्ट कोञापरेटिव वैक मुजफपःरनगरके 
उङ्न्कटर है । मेरे साथ उनका तकं अक्रान मृत्युपर चल रहा था । उसी 
वार्तालापे बीच उन्होने मृ उपर्युक्त घटना सुनायी ।-रामस्वर्प शर्मा 





मा० मा० ह° ४-- 


सच्ची पृकारके प्रसु-कृपा 


चत पुरानी है । उन दिनों प्राइमरी पाठात, बरोग 
चयी जमातमें पदता था । दत वपका म ओर वयोतरत्र दिनार, 
पही मेरा परिवारथा। मां, जवर मासका या, तमी चकः 
यीं। न कोई नाई मौर न वह्नि यौ । मृञ्े याद हैक. 
म भक्तं प्रह्वाद, दुव, द्रौपदी ओर गजेन आदिकी यायं शर 


रूपमे गा-गाङर अपने वृद्ध॒ पिताजीको सुनाया करता या! दः 


पवित्र था । सग-देय, कामको, लोम-मोहादि विकारि सलि 


मुक्ले तव कल्पना भौ नही यी ) मै कटुता-- भगवान्‌, मँ दिः 


(= ^ + 


अकेला ह; मेय कोई नहं है, तुम दहो । मुं दविमागन्य ^ 


सच्ची पुकारसे प्रभु-कृपा ५१ 


` भक्तोके चरित्र गते-चुनते मेरी आंखोसे आंयुमोकी सड लग जाती 
` थौ । पाठशाला जाना, घर आना, अपने पिताजीको कथाएं सुनाना 
ओर भक्तोकौ महिमा गा-गाकर सो जाना--यही मेरी दिनचर्या थी । 


एक दिनि, जव में पाठशालामें था, मेरे एक चचेरे भाईने 
पठ्ालामे आकर मुकसे कहा--'गुरुनीसे चुष्ी ले लो भौर 
न्दौ घर चलो । तुम्हारे पिताजीको खेतमें एक विषधरने काट लिमा 
है । पर भव तबीयत ठीक है । घनराना नहीं ।' 


मेरे ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा मेने ष्टौ ली मौर चला । 
मेरा वालक हृदय किसी अज्ञात आशद्धुासे कप उठा मै भलीभति 
ननता था कि जब सपं काटता है, मौत निर्विति होती है भौर 
पमज्ञता था कि. जिसकी मौत आती है, उसीको सपं काटता है । 
मेरी भन्तरात्मा रो उढी ओर भँ फूट-फूटकर रोति हए धर चला । 
भारे -बहत समद्माया कि चिन्ता करनेकी कोई वात नहीं है । पर 
मेरे पग घरकी ओर चलते ही नथे। 


किसी प्रकार घर पहुंचा । पिताजीकी हालत देवते ही कराह 
उठा । उनका चेहरा नीला पड़ गया था, आंखें अंदरको ओर धत 
गयौ थ, सारे शरीरमें भयंकर सुजन थौ ! मेँ उर गया भौर विलखने 


लगा । पिताजौको होत्र था, पर बेचंनी थी 1 उन्हन व= 
बेटा ! अव से क्षणोका मेहनान हूः भगवान्‌ तेरे सहाप्यक हं । 


रो मत ॥' 


सायंकाल हआ, सभौ अपने-अपने धरोकौ ओर यल दिये ५. 
देर च> < न >> { रन दर स सानि देया; रद डान 


५२ पटो, समस्नो ओर करोभाग र 


लगे, जगा देना । सें अभी भोजन करके भा जाञा ॥ भीरः 
चले गये । पिताक सामने अकेला मेँ वडा भपनो रिन्त 
निष्ट्‌रतापर कराह उठा--सामने भगवान्‌ श्नोकृप्णका निर हम २ 
भा । मेने कहा--भेरे भभू {' मौर सो ञ्ठा। भापमेरं;, ॐ 


मां कव आयी सौर चल दी--इसका मु ज्ञानतक नही, र ॐ 


कर सका । प्रभो! मेरे पिताजौको चाओ, मेरी रा करो ;- 
माशूतोष भगवान्‌ शंकरके सखा हँ । भगवान्‌ शंकरा एर 
सपं मेरे पिताजीको काट गया ह । प्रभो ! अपने सफातह मेरौ £ 
सिफारिश पहुचा दो कि उनका सपराज श्रपने विपकी अगि 
पिताजीके शरीरसे शान्तकर इन्हे स्वस्थ करदे । प्रभो ! मेरि 
सुनो ।' प्रार्थना करते-करते मेरा गला भर आया ओर्‌ भ) 
विलखकर रोने लगा 1 इतनेम मैने देखा करि एवः भयंरर म्प अ 
मेरे पितते हूयपर डंक मारकर अन्तधनि हो गयाहै। 


मेरा रोना सुनकर पातल-पड़ोससे सभी लोग आं गे ओः 
चचेरे भाई भो तवत पटेन गये । उन्होने देवा कि मेरे पिता 
नदश्रा गयीह) वे कप उटे। उन्होने कटहा-मर्यनार र 
दैः मृत्ते अपनो सुधन यौ । 

माईने काते हुए पिताजौकौ हिलाया ॥ हमा आ 


ठिकानान रहा, जव वे एमे उठ वंठे जने एक गहरा निद्रे श 
। येच कः 8: 


# # 
{4 मन. 


[भ 


कोई र्ठता हे भर यौले-भव ज ठीक ट 


सच्चौ पुकारते प्रम्‌-कृपा ५३ 


तुमलोग सो जाओ ॥' हम सभी एक-दुसरेके मूंहको देखने लगे । 
मैने श्रषने प्रभूको प्रणाम किया ओर इस दिव्य चमत्कारका किसी को 
पतान लगा) 


~ 


` वेदिन भीये श्रौरभ्राल मौ हैँ! माज मेरे परिवारमें वृद्धि 
हो गयी है । पिताजौ अभी जीवित हैँ र हमलोगोकी देख~रेख 
करते हैँ । आज भी मेँ प्रार्थना करता रह, प्रातः-सायं भजन गाता 
। हु पर॒ उन दिनोमें ओर आजमे आकाश-पातालका अन्तर है । 
आज हृदयने काम है, क्रोघको भयंकर भग्नि है ओर राग-टेपसे 
 हृदयका कोना-कोना भर गया है । ओर न मालूम क्या-क्या है । 
| माजको मेरी श्रार्येना हृदयसे नहीं, पर केवल मुंहसे होतौ है । 
| भगवान्‌ अव मेरे अपने नहीं, प्रत्यत पराये हो गये हँ । मै भाज 
` अपने नीवौ-वच्चोको हौ अपना समश्लने लगा हूं । एेसी स्थितिमे भगवान्‌ 
' मेरी सूने, यह मेरी केवल कोरी कल्पना है 1 


च 
| 


मून्ने निश्चय है जर सोलह आने निश्चय है कि प्रभुके कानो- 
तक वही पुकार पहुंच सक्तो है, जो सच्चे--निष्कपट हृदयसे, 
¦ अन्तरात्मासे निकलती है ओर वह पहंचती है अवश्य, मले हौ हम 
¦ उस पुकारको स्वार्थे करें अयवा परमार्यवुद्धिसे । इससे हमारा हौ 
` सम्बन्ध है" भगवानका नहीं \ बे सुनते हँ ओर सुरनेगे ! बस, विश्वासो 
सुनानेवालोको आवश्यकता है । 


। अवमेरे क्म एसे नहीं हैँ कि प्रम्‌ किसीसे भी मेरो सिफारिया 
` कर सकं । --देवेन्द्रकुमार गन्धवं 


$ „च ^. 


प° एड ओ > कन्मनोकय इलिष्टः नामक गहे नन्‌ ९६०; 
ने भचानक्ते इन नया रं चमूम चार क्त छट गहरा र 
पंन ! उस वनय एन्ते वीर रवक्ने नो आत्मलिदान न्प, ङ 
घनने योग्य है-- 

न्ह कीर युतकं य नहाजक्ना एकत कमारी । उननः => 
जाजं जेनर खा | जाल लाइफ स्ल्टः पटून रहय स्यु! लर 
ईवेनेको तयासी का । जां समुद्रम कदने ह्ये जा ग्या च 
नतौ ङष्डि नहयजक्ी ओर गयी ! उचने हेता, निाग कनः 
मागरेटक्त देा , चाज मारेटक्ञ महो ओरं रेड उनका म 
नमन्च नवा शौर ठेरंत लोड आया । एक ही क्षणम उने ठर 
लाइफ केल्टः को उतार कः मार्यरेदके नामने र लवि सौर रन 
तले बहिन ! षह वेल्ट' पटने ¦ 


आदशं आत्म-बलिदान ५१ 


मागर क्षणभर स्तम्ध रह गयी । एक अनजान स्त्रीके लिये 
अपना जीवन भर्पण कर देनेवाले उस युबककी ओर वह आश्चयं- 
चकित दृष्टिसे देखने लगौ । उसने आनाकानी करते हुए कहा-- 
नाना यह्‌ वेल्ट तुम्हारा दहै; मेरातो जो कुछ होना है, हौ 
जायगा #' 


मगरे यों ना-नू' कर हौ रही थी कि जार्जने उसको 'लादइफ 
वेह्ट' पहना दिया ओर कहा--जा बहिन ! जल्दीसे समुद्रम कूद 
ना, अव समय नहीं है; भगवान्‌ तेरी रक्षा करेगे, भगवान्‌ 
सहायता करेगे-- ‰(०५ ४६५८ #०४ ? ७8५ [ल] ४०४ 
परंतु--परतु, आप क्या. कीलियेगा ? 


भेरो चिन्ता मत कर, मुञ्चे तंरा नहीं आता ॥ जार्जने 
फीकी हसी हेसते हुए कहा । जा्जके शब्दोसे भरा्गरेटको ओर भी 
भास्यं हुभा--ततिरना न आनेपर भौ इस युबकने अपना लाइफ 
वेष्ट ॒दे दिया ।' अब विचार करनेका समय नहीं था । जहाज 
येक क्षण ` समुद्रे गहरा उतरता जा रहा या । जाजेके कथना- 
नुपार मागरेट समुद्रम कृद पड़ी । र 

दुसरे दिन मार्मरेटको बाहुरसे आयौ हई मददक्तौ टुकड़ीवालोनि 
निकाल लिया । जानं अगाध समृद्रके तलमें चला गया ! 

धन्य है इस वौर पुरुषको, लिसने अपने प्राणोका बलिदान करके 
दषरेके प्राण वचाये ! --मधुकान्त भट 


एक विचित्र घटना 


गद्खातटस्थ अनूपशहरके पास एक ग्राम चुसालगद्मे श्रीरा 
महावीरसिह नामक एक व्यक्तिका अष्टवर्षोय पृत विपूचिका (है) 
रोगसे अकस्मात्‌ ग्रस्त हौ गया । जब दशा अधिक शोरनीय ५ 
तव॒ दम्पति उसे लेकर अनूपशहर आये ओर उावटर उदयप 
महूताको दिखलाये । उम्होने वरत ही एक इर्जवेरन लगा दिपा। 
थोडी देरमे बालक निर्जोव हौ गया । उावटरसाहबन कह ॥ 
इसमे अव कुठ नहीं है } यह मर गया । इते ले जाभौ । द्यि 
ने ककन लपेटकर उत्ते गङ्घामें प्रवाहित करर्दिया भीर रौति-पी 
अपने मोवको लौट गये । 


एक विचित्र घटना ५७ 


सायंकालके समय वह लड्फा बहुता हभ वेवृस्टरगंजके 
दर धाटपर जा लगा ! बीचमें उसका वस्त्र यानी कफन उतरकर 
बह गया ओर लड्का जोवित हो गया । किसी अन्नात दंदीशक्तिसे 
वह्‌ जलमग्न न हंजा ओौर हाथ पौटता हुआ किनारेसे जा लगा 
भोर धाटपर जलगे जो जंजीर पड़ी हृ थी उते पकड़ लिया । 
सायंकालका समय था । शकोईग्रामकरे एक पण्डित वष वैठे संध्यो- 
पासनादि कर रहे ये उन्होने देखा कि इतना छोटा वच्चा किस 
भकार जलम तैर रहा है ओर इवा नहीं भर जल्दीसे उसने जंजीर 
पकड लौ । वे उठे भौर उरकर उन्होने फौरन बच्चेको ऊपर खीच 
लिया मौर उससे पृछा कि तुभ कंसे इतने महर जलमे तरते रहे ! 
उतने बतलाया कि “जलमें दौ सफेद दष्ठ़ीवाले महात्मा मुले यहा 
तक हाये लाये ओौर यहां आकर मुक्षसे कहा--वह जंजीर पकड 
लो ॥ अओौर परै कुष्ठ नहीं जानता ।" पण्डितजीने उसे वस्त्र दिया, 
छाना िलाया ओौर उससे पुष्टा कि तुम गद्खाजीमें कंसे भौर कटति 
आये ?' तव बालकने अयना ग्राम, पिताका नाम इत्यादि वतलाया । 
उक्त पण्डितजी उत्ते दूसरे दिन उसके गाँवको ले गये भौर उसके 
माता-पिताके हवाले कर दिया ! वहां भो उसने उसी प्रकार तारा 
वृत्तान्त कहा । उनको प्रसन्नता असीम यी 1 उन्होने पण्डितजीको 


मिष्टान्न, दस्त रुपये नकद ओर वस्त्रादि भेट किये । सारे मांवने टे 
मनाया ओौर साय ही सव आश्चर्यंचक्रित हुए । एक मुदृततक उन 


घरपर भोड़ लगौ रही कि लडका क्था है, कोई महात्मा हः लिसकी 
भगवानूने स्वयं आकर मदद की । --लालवबहादुर सवेना 


प ~ - (2 


दः 


महषिकं भगवान्‌ 


अपने धर्मज्ञान गर्वोन्नत कुष्ठ पादरी एक दिन महि रम 
निकट जाकर सक्रोध बवोले--शयुना है कि जापको ईए्वरका साक्षा 
त्कार हयौ गया है ओर भाप रोज सबवेरे तीन घंटे एकान्तमें उनरे 
साय विचरते हँ । हेम इस मिथ्या ओर पाखण्डका अव अधिक फंलने 
देना नहं चाहते । भोली-भालौ जनताको पयश्नान्त करना सयम 
वडा पाय होता है ! हम इस पापको निमूल करनेका संकल्प करक 
मापके पास आये हँ । आप अपना ईश्वर हमे वतादय, ना ता हम 
आपके कपटका भंडाफोड़ करगे । यह जान लीजिये । 


मह्‌!षकं भगवान्‌ 


महर्षि अथनी स्वाभाविक मोहिनी मुद्रामे मुसकराये ओर शान्त 
स्वरमे बोले--भगवान्‌ आपको शन्ति दे, आप सवेर मेरे साय चलिये 
भौर मेरे ईश्वरके दर्शन कर लीजिये ॥" 


महर्षिके कपटजालको तोड़नेके उत्साहमे पादरियोको रातभर 
नीद नहं आयी ओर सेरा हौनेसे पहले ही वे आश्रमे ज गये । 
नित्यकमसे निवृत्त होकर महषि उन पादरियोके साथ जंगलको ओर 
, चले । . पूरे दो मील चलनेके बाद नदीके किनारे स्थित एक 
लड़के सामने वे स्के ! मर्हधि क्षौपडके अंदर गये ओर वहां 
चटाईपर लेटे एक कोढी दम्पत्तिके शरीरमें तेल मलने लगे । मालिश 
करनेके , बाद उन्होने उन्हूं नहलाया आौर उनको खिचड़ी पकाकर 
चखिलायी । 

पादरी धह दृश्य देखकर मानो जड--पाषाण हो गये 1 उनकौ 
लग गयौ । रुद्ध कण्ठसे ल्षमा-याच्ना 


आंखोसे आनन्दाश्रुकौ चड़ 
। अपराधियोंको 


करते हुए वे बोले--महषि ! अपराध क्षमा करं 
भो आपने आज वह दे द्िादहै' जो पण्यात्मामोको भी दुर्लभ 
होता -है ॥'. - 

तव वे आजीवन गद्गदं 
हमने इसौ भूमिपर 
--सुद्रह्यण्य शात्त्ा 


जव वे पादरी लौटकर शहरमे गये, त 
स्वरसे. लोगोकेः बीच. यही कहते . रह--' उस दिन 
ईसामसीहको साकार, सजीव देखा था ॥ 


मि 


मानवताका नमूना 


तप्ता वक्ता यहु एक पुराना प्रततकु है ) इत्त गायके दोन 
किमान किसौ विवाहम शामिल हौनेके लिये द्रे गांव जा रहेषे। 
जव प्रे जाने लभे, तव किस्ानका एक छोटा यञ्चा मचत ग्या 
ओर अन्मे उसे भौ साय ले जाना पड़ा 1 जाना था पैदल 1 
उतत गावें पहुचे, विंवाहुका अनन्द लिया ओौर भपने गाँवक्ती भर 
लौटे ! संध्याके समय वाते करते वे तीनों चलं रहौ ये। छोटा वस्त्रा 
ताथ या } थोड़ी ही देरमें देवा आकाश वादलोति छा गया भौर 
गाज-बीजके साथ वर्बा होने लगी 1 जाडेका मौसिम, ठंडी नोरकं, 
हव ओर वर्षां ! किप्रानोको तो यहु सथ सह्नेकी आदत यी, पर 
बेचारा वच्चा तो जाङ्ते ठिढुरकर बेहोश हौ गया । न बोलता 
न चलता है } अव्र क्या कथा जाय ? बरसात ओर ठंडी--दोनौ 
हौ मानो कमर ककर धावा बोल रह ये । वच्चेको तुरंत रि 
गरम वस्तुसे संका जाय तो उक्ते प्राण वचं । पर वहां संस्कौ 
व्यवस्था कैसे हो । किसान उस्र वच्चेको एक पेडुके नीचे ने गे 
ओर वराते भमनेकौ राहु देखने लगे } वच्चेकी वेहो्तौ कती 
ही जा रही थौ) 


इतनेमे दूरे किप्लौ गाड़ वंलोंके गतेको चंटीकौ धान 
सुमायो दो 1 इनको कुष्ट आशा हई । गाड़ीक पास भानपर द 


५ 
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दा कि उसमे उन्हके गांवके कपडके व्यापारी दासभाईये । सारी 
दाति सुनकर दासघाईने तुरत ही वच्चेको गाड़ीपर चे लिथा सौर 
किपतानोंको मौ वैठनेके लिये कहा । वच्देका क्या होग--इसी विचारमें 
चिन्ताग्रस्त हुए किसान स्लानमुख गाड़ीमे बैट मये । 


इसी वीच दासभारईने अपने पासका कषडुका बंडल खोला ओर 
उमरमे्े कपड़ेका एक नया यान निकाला तथा जेवसे दियासलाईकी 
पेटी निकाली । यान्मेे क कपडञा फाडकर दियासलाई्‌ जलान्तर 
कपठके लगा दी ओर उसे वं बच्चेको गरम पहुंचाने लगे 1 
फिक्तान तो इस दृश्यको चकित दृष्ट्सि देखते ही रह्‌ गये ! अग्नि 
मन्दन हो जाय, इसलिये दार-बार थानसे कपड़ा फाड-फाड़कर्‌ उसे 
जलने लगे । 


ग्ग चलती हई गँवके समीप पहुंची 1 वच्चेको गरम 
पहुचनेसे उप्तको भीतरकी ठंडक दुर हो गयी । उसने करवट वदलौ 
ओर इत्तना ही कहा--ाप्‌ { चाप्‌ ! बड़ी ठंड लगती है । अव 
ण्ड नहीं लगेगी, दे तो, अपना घर आ गया ।' यों कहकर 
दाप्भारई कपड़ेके यानका चचा हुभा अन्तिम अंश जलाकर बच्यकःः 
सेक करने लगे । 

रव पहुंचनेपर ओर भौ अच्छं 
दिनों बच्चा बिल्कुल ठीक हौ गया । दासभार्हको अपने कपटुको 
कौमत कमी याद ही नहीं आयी । असलो कीमत तो वेले हौ चुके 
ये। --इज्जतङुमार दिवे) 


उपाय च्त्यि गये अरदो 


१ ^ । 
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सेठ रामविलासजीका घराना वहत उचा समस्ला जाता पा । 
ये पौदियोके सेठ थे । गांव इनकी बड़ी इज्जत थौ 1 दिधातात 
विधान--क्मादु क्म हौ गयौ  खचमे कमी हुई नहीं । एर 
कमजोर हता गया । इनके परिवारमे वहतत लोग ये ! सवका पा. 
पोषण इन्हीके हारा होता था धौरे-धौरे सब अलग हौ गपे। 
इनके एकं कन्या विवाहुके योग्य थो । वड़ी सुशील, सुन्दर भौर 
धरके काम-काजमे चतुर । गीता-रामायण पट्‌ लेती थी} उ 
जमाने छोटी उच्रमे लडकियोकि विवाह होते यथे } ये अपनी एर 
मात्र कन्याको अच्छे सम्पन्न धरमें देना चाहते थे इनका नो 
तोवष्डाथा ही! एक जगह सगाई हौ गयी । लडका बहुतं अच्छा 
सुन्दर, पढ़ा-लिखा । लाखोका कारोवार । चिवाहकी तैयारी हो 
लगी । कमाई घरौ यौ, इससे घर नोच-नोचकर ये छारहै ये 
जेवर आदि वहुत कुछ चिक चुका था । विवाह इज्जतके साय हौ 
चाहिये । यथ्रपि लडकेवाले बहुत भले आदमी थे वे कुष्ठ सौः 
नहीं करते ये ! तथापि इतनी तो आशा रखते हीये किरः 
रामविलासजौ अयनी कन्याका विवाह हूत अच्छा करेगे ! अच्छे 
अययं--कम-से-कम दस हजार तो लगायेगे ही ! रामध्िलासमी भौ 
इससे कम नहीं लगाना चाहते थे ! उस जमानेके दत हशर 
आजके तीन-चार लोखके वरावर समन्िये । 


रामव्रिलासजीने किसी तरह आठ हनारका प्रवन्ध फरिवा। 
चार हजार नकद आ गये, जिससे गहना वनने लगा । सोना ॐ 
समय बीच र्पये तोला था! एकं व्यापारीमें दरु हनरं पृ 
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वने ये । उसने अमुक दिन चार हजार देनेका वचन दे दिया था । 
हजार. -शेष ये--उनकौ व्यवस्था भी हो ही जायगी । कु 
नारका देना रहेगा तो वह धीरे-धीरे दे दिया जायगा, यह्‌ सोचकर 
ठ रामविलासजौी तथा उनकी धर्मपत्नी निश्चिन्त ये 1 


अकस्मात्‌ उस व्यापारीके गल्लेमें घाटा लग गया, उसने देनेसे 
न्करार कर दिया । वास्तवमें वहु बेचारा असमर्थं हो गया था । 
मविलासजीके सिरर तो मानो वचर टूट पड़ा । करहीसे कोई आशा 


हं । वड़े मानी आदमी, किसीसे मांग नहीं सक्ते ओर मांगनेपर 
भी कौन ? 


उनके. पड़ोसमे बाबू हरनारायणजीका धर था । वड़े सज्जन 
दोनों स्त्री-पुरुष । रामविलासजीके साथ इनका बड़ा मेल था । 
क दिन हूरनारायणजीकौ स्त्री किसी कामसे इनके घर आयी यी । 
पमविलासजौ उत्त समय अपनी पत्नीसे रोते हृए कुछ कह रहे ये । 
रनारायणजौको पत्नौ सुनना नहीं चाहती थी, लौट रही थी; पर 
तनी-सी आवाज कानमे पड़ गयी “ˆ ˆ“ “ सीताकी मां, अव रोमविलास्र 
हं नहं दिखा सकता । वह न किसीमे मागेगा, न किसके देनेपर लेगा 
री 1 भआजतकं पीदियोसे दिया-ही-दिया, कभी हाय नहीं लाया । अव 
या पुरुोके मुखपर कालिख पोतेमा वह" ` ` ` ` ` ` पर छः हजार 
नायेगा कहास ?' अगली बात सुनी नहीं; इतना पता अवश्य लग गया 
क सोताक्तौ माता (रामविलासजीकी पत्नी) एट-एूटकर रो रही थौ । 
सीता रसोरईघरंमे थौ 1 


बाबू हरनारायणकी पत्नी वड़ी साध्वी तथा दयरद्रहुदया यौ 
रैर सौताको. मातासे उतक्ता वड़ा प्रेम या । हरनारायणनी भौ वड 


६४ पटो, समञ्लो ओर कसो भाग ३ 


सहद्य थे मौर धर भी सम्पन्न था । हुरनारायणनौको पनी आति त 
रोने लगी ! हरनारायणने इृखा-पर वता नहीं सकी, उसकी नर 
वेध गयी । कुछ देर वाद धैर्य धारणकर उसने कहा--ीतास 
विदाहे है । एक दिन सीतादौ माताने उसे वताया था बि आट 
हजारक्ता प्रवन्ध कर लिया गया, दो ठजारका ओर हो जावा । 
पर आज म सुनकर आयी हं--उन्ह छः हनारकी जषूरत है । 
वे दोनों पति-पत्नी प्राण दे देगें । अपने पास रुपये हु--आप रं 
दीजिये ।' पत्नीकी वात नातू हुरनारायगको बहुत अच्छो लगौ भौर 
मन-ही-मन उत्तकौ सहृदयता तथा स्वभावकौ सराहना करते हृए 
हंरनारायणजौने कहा--भेने पहले कुष चेष्टा कीयथी, पर 
रामबिलासजौने स्वीकार नहीं किया । वे मूसे लेकर अपना मान 
खोना नहं चाहते ओर रँ भी उनकी वड़ी इज्जत करता हूं ।' पन 
बोलौ--तौ इसरा कोई उपाय सोचिये भौर आन हौ--भमौ 
कौनिये । देरसे अनं हो जायगा । उगमगाती नैयाको तुरंत वचादये ॥ 


अच्छो वात है" कुकर ` हरनारायणजी निकले भीर उद धै 
चाद लौटक्रर पत्नीसे उन्होंने वतलाया--“तुम्हारी सदिच्छा भगवानु 
पूणं कर दी ! मेने पता लगाया तौ मालूम हंजा अमुक व्यापारे 
उन्ह चार हजार मिलनेवाले ये, उसने घाटा लगनेते इन्छार कंग 
दिया 1 मं सीधा उसके पास पहुंचा । उससे वात की । वहु वेचारा 
भी रूपये न दे सकनेपर वहत इखी था । उत्तने बतलाया कि "नार 
ही नही, छः हजार नु्षफो देने हँ । मेने चार ही नेको कटा थ 
पर दे नहीं पावा ।' मेने उसको स्रमज्ञाकर इः वातपर रामो रः 
लिषा कि वहं छः हजार रये नुसते लेकर तुरत सेट रामविनान- 
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जीको यह्‌ कहकर दे आये कि भने र्पर्योका प्रबन्ध कर लिया है, 
मौर भापके हिसाबके छः हनार रषये दे रहा हं ।' मेने उसको 
यह भश्वासन दे दिया क्रि भे ये रुपये आपसे कभी सागंगा नहु, 
न आपके नाम ही खातेमें लिखृंगा । आपके पास कंमो हो ओौर 
माप देना चाहं तो दे दीजियेगा, नहीं तो, श्रापका घाटा मेरा ही 
घाटा है; आप जरा भौ विचार न कीजियेगा ।' वह सङ्चाया तो 
सही, पर मान गया । मैने उसको रुपये देकर तुरंत सेठ रामविलास- 
जीके पास भेज दिया ओर वह दे भी आया ! मेने उसको पुवकी 
श्पय दिलिवा दौ कि वहु "यहं वात कभी किसीसे कहे नहीं ।' 
भपने धरमे भी हम दोही जानते ह । हमलोग भी शपथ करलं 
कि तीसरा कोद जाने ही नहीं 1 स्वामीकौी बात सुनकर पत्नीके 
प्राण हरे हौ गये । उसके आनन्दका पार नहीं र्हा । उसने 
भानन्वकौ अश्र घारासे अपने स्वामीके चरण पलार दियं । 


सेठ रामविलासजौी ओर उनकी पत्नीको कितना अनन्द हमा, 
फोन जान सक्ता है । सीताका विवाह वड़े आनन्दसे हौ गया । 
वाव हरनारायण तथा -उनको पत्नी विवाहम खूब सम्मिलित हए 1 
सव काम कि; पर करीं यह जरा-सी भी कल्पना नहीं आने दी 
कि व्यापारीके द्यि रुपयोसे इनका कोई सम्बन्ध है । वे मानो 
मूल हौ गये । उपकार करके मूल जाना ओर अपकार हौनेपर उसे 
पाद रखना ही तौ मनुष्यता है । करई वर्षो वाद उस व्यापारीने एक दिन 
मेठ रामविलासजीको यह्‌ घटना तव सुनायी, जव रामविलातजी उत्रफे 
यवहारकी वडाई कर रहं थे ।' --कालूराम 


आ० मा० ह° ‰-- १ ~~ 


महान्‌ परिवतंन 


पचास-साठ वषं पहलेको वात है । खुशावनगर सरगोधा किते 
क्षेलसम नदीके किनारे वसा है । ज्येष्ठका महीना है ! गरमौ इयः 
इतनी पड़ती है कि दिनके दत वेके वाद घाम भौर तू मा 
कोई धरते वाहर नहीं निकलता । इतत नरके सर्वोच्च तारौ 
परधिक्तारौ तहुप्तोलदार ये, जो देशविव्यात वजीरावादके दोषान 
परिवारे दीवान ठाङ्करदासके सुधृत्र दीवान मदनगोपाल शेदा ध । 
घरमे धन-सम्यत्तिक। को$ अन्त नहीं या, केवल मानमि गिः 
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सरकारी नौकरी कर ली थी। धन था, यौवन या, प्रभुता थौ भौर 
इसपर रसिक तथा कवि ये 1 चार-चार घोड रखते ओर उनको 
विलायती विस्कुट खिलाया करते । येही तो रईसोके ठट होते हैं । 
सुरा रानीसे इनका विशेष प्रेम था ! विलायती ह्िस्कोकी पेटियोका 
इनके यहां गोदाम था 1 एसी स्थितिमेये भी दही स्व क्रतेयथे, जो 
एते लोग किया करते हैं । 


एक बवड़ा-सा कमरा था । मनेलम नदीकी कोमल वालू विष्टी 
हुई थी, उसको ठंडे जलसे सीचा गया था ! खिड़की भौर द्वारोपर 
खतलेसको टष्ियां लगी थीं । छतसे एक लंवा न्षालरदार पखा 
लटक रहा था, जिसको एक न्यक्ति खींच रहा था । एक वड़ा पलंग 
डाला हमा था, जिसपर कोमल श्वेत विना विछ था । उसपर दीवान 
साहब जराम कर रहे थे । द्वारणर हारपाल वडा था कि किंसीको भीतर 
न भने दिया जाय । 


इस जलती दोपहुरीमें एक गौरवणं भव्याकृति तेजग्ुञ्ज काषाय- 
वस्त्रधारी दीर्घकाय संन्यासीने खसखसका परदा उठाकर प्रवेश 
† किया 1 उनको देकर दीवान साहब उठ वैठे । उन्होने संन्यासीजीको 
; नमस्कार किया श्रौर चौकीपर विठा दिया । दीवान साहब वोले-+ 
¦ किये, महाराजजौ ! भ्या आन्ञा है ?" महात्माजीने उत्तर दिया कि 
, भाषसे एक भिक्षाकी प्रार्थना करने आया ह, देनेका वचन दे तो 
¦ कहूं " दीवान साहुबने कहा कि पहले आय वता दे फिर वचन 
भी दिया जाय । हो सक्ता है फि जो वस्तु भप मिं, वह मेरे 
पास्होही नहीं! ओर यदिह भीतो एसी हो कि उ्तको देकर 


| 
६८ पदो, समस्तो ओर करो भाग ३ 


लन्ममर पछताता रहं † महात्माजी वोते--"वही यस्तु मागम जे 
आप दे सर्फेगे मौर लिक्को देकर आपको कोई कष्ट भी नह होगा) 
दीवान साहवने देनेका वचन दे दिया! 


महात्माजीने पृछा--'आपकौ सवते प्रिय ष्स्तु कोनन्तीदै. 
दोवानजोने उत्तर दियाः--शस्की शराव \ महातमाजोने फट्‌ " 


तो, इसीका सुम्ने दान कर दो 
1 


दीवान साहब एक सच्चे क्षत्रिय तोये ही विना वित 
हंसकर दोले--'अच्छी वात हः महाराज । दान फर दी: 
महात्माजीने कहा--'जितनी शराव तुम्हारे पास रै, यद भय मतैः 
हो गयी; उत्ते मुल सौपदो, ॥ 


सेवर्कोको मान्ता हई ह्िस्कीके ववसपर वकम आनि एते, 
मौर प्वूलने लगे एवं महात्माजी वोतले तोढने लगे । प्िस्कीकी नाष 
वहने लगी । जव सेवकोने कहा कि "वस समाप्त हो पपौ । एष 
महात्माजीने दीवान साहवसे कटा--कुछ कपट हूभादटै। अ 
यह्‌ तो मेरी भिक्षा थी! अव नै आपको आज्ञा देता १ कि पवि 
कमो सुरासुन्दरीको मुहं न लगाना ।' यह्‌ आक्ञा देकर महाता 
खसखसंका परदा उगया सौर बाहर चले गये । 


महार्माजीके इस यचनसे फि पु कपट एना ै--द 
धवराये नौर सेवकोते दृ्ा कि ष्या तुमलोगि कुट 1 
छिपालीहै?' सेदकोनि उत्तर विया कि सरकार देवत एः : 
दिवा दहै; कोकि राद्विको आप मगति तो कटौम प 
लाहौरके अतिरिक्त ज्लीर कहीं मिलती नहीं । दीवान माव 


महान्‌ परिवर्तन ६९ 


बक्सा भी छ॒लवाया भौर यह्‌ धोत्तलोका दजन अपने हायते तोड़ दौ । 
फिर उन्होने आयुभर सुराको कभी हायतक नहीं लगाया । 


महात्माजो कौन ये, कहास आये थे, किधर घले गये--कु् 

पता नहीं चला । दीवान साहुवके अन्तःकरणमे एसी उयल- 

पुयल--विचार-यिप्लव मचा फि उसी समय सुरासुन्दरीके पुजारी 

लाते कहां चले गये ओर उनके स्थानपर एक मोहमायाग्रह्त 

` ंस्ारानलभ्ययित मुमुक्षु मा गये । उनकी जीवन-धारा हौ पलट गयौ । 


सद्गुरुकी खोजभे श्नीवृन्दावन पहुंचे । वहां यमुनाकिनारे 
बाबा प्रेभानन्द भारतीसे भेंट हई ओर इन्हौने उनको चरण-श्षरण 
प्रहूण कौ । भारतीनी फिसीको वीक्षा नहीं देते थे, इसलिये इनको 
धी १००८ मधुसुदनजी गोस्वामी महाराजसे दीक्षा विलवा दौ । 
भारतोजोको कु तमय पश्चात्‌ आदेश हआ कि ठुमने एक 
शरणागतकी उचित सहायता नहं कौ ! भारतीजौ दीवान साहुयफे 
घर पहुचे भीर तीन मास्त रहुकर उष्टं एक उच्चकोिके साधक तेधा 
भोगोरचन्द्रका प्रेमी दास वना गये । 


= -*~ ~+ 


श्रीदीवानजीते देखा कि उत्तर-पर्चिमी भारतमें जहा उदू 
पापाका रान्य हे, वहां श्रीकृष्णचैतन्य सहाप्रभुजी महाराजके जीवम 
तथा शिक्षाका कुछ भी ज्ञान नहीं है 1 यह कायं इन्टोने करनेका 
† निश्चय किया आर प्रभु-प्ररणासे एक अनूपम प्रन्थरत्न (निमार्घंद "फे 
 नामसे उदू भाषामें प्रकाशित किया 1 लिते पढ़ा, वही मुग्ध हष गया 
1 भोर भीगोराद्ध महाप्रभुका प्रेमौ दास वननेकी इच्छा छरने लगा. 


1 


~= 


७० पटो, समज्ञो ओर करो भाग 


ही ये, जिन्टोने अपना प्रचार-का्ं करानेके लिये दा साहिब एस 
कर दिया था! 


शरोन्यासदेवजी महाराजका कथन है कि युगम रतिदे स | 
स्ठीनाति उतम है; क्योकि भावसक्तिक लिये स्त्ो-हुदय पे ` 
क्षेत्र है ! दीवान साहब तया उनकी सती-ताध्वी एरमवलेदे ए ` 
ही सनव दीन्नालौ यी ओर श्रीढाङ्गरजोक्ती सेवा-पुजाका कपर इरः 
धमपत्नीने ही सं्ाला या । इनका श्रीकृष्णजीमे वात्स्य-भा 
यह्‌ भाव कितना प्रणाद ओर किस विलक्षण स्वित्तिको ष्टः 
था, यह्‌ निम्न घटनासे प्रतीत्त होता है 1 


दीवान सहु सुण ये ! पलंगयर लेट रंये 1 हतर 
पत्नी समोपे कमरेमें श्रीठङ्गरजीका श्यृद्धार कर रही थोर 
उञ 'आतरिणां उवा, जे मेरे कोलो नहीभों बन्ही तां म्म्‌ 
[अरे निपुतिे पुत्र ! यदि मृक्लसे नहीं वेंधवानी हते 
धि चे] 1 

दीवान सहुवने पुछा कि "किप्कोगाली दे रहीटै!? 
निना कि "वटी तुम्हारा कन्हैया है ।' मँ समने ष्टटीद् 
वरयते लमीतो दीं मर मुंह कर लिवा; उधर गयाता 4 
महु फेर लिया । अव एक चत लगीतो सीधा टौ गपा ॥ द 
साहुव अदीर होकर कहने लमे--अरी { तह स्वशक्ति ‡ गि 
बरह्याण्डनाथको पीटती है ।' उसने उत्तर दिया कि धृव चाः 
महान्‌ हो, माका तो ह्‌ पुच्रही है !* धन्य! --निरस्ननदा" * 


५: 


ईसानदारोक्‌ चयत्कार 


करई वर्ष पूर्वकी वात है । दुवेजी साधारण चंगी-मोहूरिर घे । 
गरीवीकी परिस्थिति थौ । किसी मित्रकी संकटमे सहायता करनेके 
नाते उसके कर्जमे अपना मकान जमानतदार बनकर लिखवा दिया । 
मियाद वीतनेपर कजंदार रकम नदे सका 1 साहुकारने ददेजीको 
वुलवाया । दुवेजीने कहा--नालिस करनेकी अआवग्यकता नही, कल 
सुबह मेँ अपने भकानका कल्जा आपको दे दगा । 


साहुकार~- आप कहा जायेंगे ? 


दुवेजी--अभौ ते रिश्तेदारोके यहां सामान डाल दगा, पीष्े 
कोई किरायेका स्थान दढ लूंगा ! 


साहुकार चकित हौ गया । उसने दूवेजीको प्रणाम क्त्या 1 
कहा, भायका मकान मे नहीं लूंगा ! मेरा कर्जंदार जव भौ परिस्थिति 
सुधरनेपर रुपया दे सकेगा, ले लूंगा । आपकी धर्मपत्नीका भी देहान्त 
हो चुका है । छोटे-छोटे वच्चोको ओर आपको मँ इस प्रकार कष्टमे 
नहीं लूंगा \' --तेतानाय तिवारी 


सच्ची मानवता 


बात है उन्न दिनोको, जव थं क्लाप्तकौ तो बात हो इदा. 
इंटर तथा सेकंडके डिन्वोमे नो वं ठनेतकका स्थान पा जाना सोमाय 
समज्ञा जाता था जर आरासते यात्रा करना तो जौवनमे एर महत्वं 
घटना समन्ञो जती यो ! उन्हुं दिनों मुसे भौ आवरयक कोयंवश एंडयाे 
इंदो रतककी यात्रा करनी पड़ी । 


५ 


इंदौर जानेवालो गाड़ी खंडवा जंक्नसे ही चनती ह । हक 
हसरो गाडियोे आकर इदौरकी ओर जानेवाते दूरके यात्र गाने 
रवाना होनेतक गाड़ीमे अपना तामान रकर वाहुर कुष्ट विध 
कर लेते हँ ओर यहि वैठनेवाले यात्री भी सहुलियतसे अपना स्मान 
खोज सक्ते है, तो भी पाडियोनिं होनेवाली भीड़ ओर स्यान पतरौ 
भसुविधाको देखते हुए मेने पहले ही दुसरे द्जेका टिकट ते तिप 
था ओर डन्वेमे जाकर सीटके एक पिरेपर बालिस्तमरका स्यात 
पालियाया। 


जि सीटपर मेँ व॑ठा धा, उसी सौरपर भौर उसके सामनेवार) 
-सीष्पर दौ व्यक्ति प्िरसे पैरतक आदरे सो रहे ये । उन्ु पिन 
अनि-जानेवलति मूसाकियों ओर उनके उतरने-चटृनेवाते सामानफा ए 
वद़ाहेटते तनिक भो विध्न नहीं होता था । उन्हुं जगानेकी हिम्मत मौ 
तो कि नहीं यो, कौन जान-वल्लकर ब्दा मोल ते । 


उसी प्तमय डिव्वेने एक मद्राप्तौो परियारने--नौ देप 
घुश्िक्षित वा--प्रवेश किया । परिवारे छोटे-वटे स्व्ी-दुरष नः 
कर १०-१२ व्यक्ति ये । सामान मी काफी या) ८ 
सामानका टेर लगाना ओर जमाना शुरू किया इममे णवि टः 


सच्ची मानवता ७३ 


उन दोनों व्यक्तियोको नींदमे बाधा आयी । अंगड़ाई लेकर उनसेसे एक 
उठ वैठे भौर डिन्वेमे खड़ हुए यात्रियोक्तीं भीडका दृश्य देखकर 
स्तम्भित रह गये । ्लटसे उठे, अपना विस्तर लपेटा ओर अपने 
सहुयोगीको भी जगाकर विस्तर लपेटनेका आदेश दिया । ओर वें 
लोग॒ अपने वैठनेभरके स्थानें साधारण यातरियो-जेसे वैठ गये । 
उनके बंढ जनेते काफी जगह खाली ही गयी थी । खड़े हूए 
नवे-मागन्तुक परिवारफे कुछ व्यक्तियोने भी वहां स्थान पालिया। मे 
यह सव कुछ उन्हीके पास वेठा देख रहा या । 


गाड़ी चलौ । वातचौत भी चली । वातचीतके सिलतिलेमे 
जिदिति हुभा क्रि उन सोये हृएु व्यक्तियोमेते पहले उठनेदाले 
ग्वालिवरके सौ° आई० डी० के सुपरिडेडंड भौर वाद में उठनेवाले 
षयौरके सौ० आई डी० के इन्सपेक्टर भे । दोनों महाशयोकी 
बातनीत-न्यवहारसे एता आभास नहीं होता था कि वे फोर यदे 
पुलिस-अफसर हँ । साधारण म्‌ साफिरो-जंसे वड, सवते घूल-मिलकर 
मातचीत कर रहे थे, मानो कई दिनोके जाने-पहिचाने हौ । इदौर- 
तक हमारा साथ रहा । रास्तेभर घूब बातचीत हर्द । मँ उनके 
ग्यक्तित्न ओर व्यवहारसे वहूत हौ प्रभावित हुमा । 


अधिकार ओर मानवतामे तेल ओर पानी-जंत्ता सम्बन्ध टै । 
आजका अधिकारी-वगं सच्ची मानवता परे हट गया है । तो 
इन चमकनेवाले कांचके दुकड़ोमिं कर्द हीरे आज भौ विद्यमान है 
यह्‌ मूञ्ले तव मालूम हआ । -रेवाश्तंकर मांगरोते 


=+ ५ 


नद्धा एवं विश्वायकां बल 


चात-आठ साल पहले मेँ भयागमे था । जून १९५० प 
वीमार पड़ा ओर सितम्बरतक बीमार रहा । कई सौ रुपये गारः 
फनों एवं दुधके पीछे खचं हुए । आधिक स्थिति दयनोय थी । मेर 
स्तीने पासके गहनोक्तो गिरवी रख-रखकर मेरी चिकित्सा करापं , 
धीरे-धीरे भें स्वस्थ हा, पर्‌ उस समयतक लगभग सभी गहन हाद 
निकल चूके ये । मेरौ भस्वस्थतामें स्तने अथक परिश्रम एवं परिचर 
की थी । दिने पच-छः वार स्नान करती; तुलसी, नीम एवं पीपर. 
को जल चढ़ाती; इगसिप्तशतौका पारायण करवाती । इसी प्रकार व 
दिन वीते । अपनी वीमासीके दिनौमिं हौ मुस्त एक ञा० श्रीकल 
भरसादजो शुक्ल (होम्योपेथ) के दर्शनका भी सौभाग्य प्राप्त दुमा । 


मेरो अच्छे होते-होते भेरी स्त्री बीमार पड़ी । पामे फा 
नही, फिर शेव गहनोंको वेच-वांचकर मेने उसकी चिकित करवत 
भारम्न क्रिया । दशा अत्यन्त गम्भीर हौ चुकी थी । दो-तीन स 
अच्छे उक्टरोसे चिकित्सा करायी, पर दा विगड्त्री गयी । ५ 
न्यूमोनियाकी शिकायत वतायी गयौ । एक या दौ उच्च ५ 
भी आये, पर सव लोग रोग हुटानेमे असमं रहे । पंसा च्य 


न, 


श्रद्धा एवं विश्वासका वल ७५ 


निराश हौकर मे दारागंजमे डा० वलदेदप्रसादनौ शुक्लके पास 
गया । (पहले ही दिनके दशंनपर मुञ्चे उनके प्रति अत्यन्त 
भक्षण-सा हौ गया था ओर फिर कभी-कभी उनके पास जाकर 
उनसे कुष्ठ धामिक चर्चा भी किया करता था ।) उन्टोनि सारा 
समाचार सुना ओर कुछ एसे ठंगसे सान्त्वना दी कि मेरौ अकुलाहट 
दूर हो गयौ । म्‌ञ्षसे पुछा--द्राह्यण हो, गायत्री तो जानते ही 
होगे ?" मेने स्वीकारात्मक उत्तर दिया; साथही यह्‌भौ वतायाकि 
कभी भी मेँ उसका जप नहीं करता, केवल जानताभर हूं ।' उन्होने 
तव आश्वासन देते हए मृन्ने गायद्वी-मन््रके जपने तथा वीमारके प्रति 
उसके प्रयोगकी विधि बतायौ तथा मेरे सामने हौ मेरी शीशीमे पानी 
भरकर दे दिया कि इसे ही दवाके रूपमे पिलाओ । 


मुले उनके प्रति श्रद्धा यौ तथा उनके वचनोमें विश्वानर 1 
आक्र तदनुसार कायं किया । वह्‌ पानी ही पिलाने लगा । तीसरे 
दिनसे दशा सुधरने लगी । पहले वह॒ अपना अद्धतक नहीं इला 
सक्ती यी; पर पांच दिनके वाद वह विना किसीका सहारा पाये 
ही लेट सकती यी या उठकर वैठ सकती यौ । दत्त दिनोके लगमग 
वौतनेपर चारयाईसे उतर सक्ती यी ओर इस प्रकार लगमग डट्‌ 
महीनेमें वह्‌ स्वस्थ' हौ गयी । 


लोग भले इसे यह्‌ कहकर टाल दे कि वौमारीकौ मी अवधि होती 
हैया एसी ही होनी यी; पर में सोलह आने कट्‌ सकता हं कि यह्‌ गायदी- 


सोक प्रत्यक्ष कृपा यी ।  . 
--श्रीरामनरेश मिश्र वीर ए०,) एल्व० टी° 


६ 


नसकका बदला 


शिवरीन वीस वर्षसे काबू रामदेव्णःको दूणमानपर ऊमादार 
था 1 वचपनसे ही अपने मामा कालौचरनके साय वहु बरवः 
आया था ओर वाच्‌ रामदेवजीके यहाँ हौ पल-पोसकर ष्टा हमा पः 
घरमे बच्चेकी तरह आता-जाता ॥ वान्‌ रामदेवजीक्े बहुत &्छे टि 
उसने देखे ये भौर समय-समथपर हजारो रुपये इनाम पाये धे 
कानपुर जिलेभे घर था । वावकी छपासे ्िवदीनके सौ धा प 
हो गया या, बीसो गाय-व॑ल हौ ग्येये 1 वडा सुद्ी धा । 


वाव्‌ रामदेवके दिन वदते \ व्यापारमे घाटा लग गया । एक 
कन्या विवाह्‌-योग्य थौ । पट्नी-पति दोनो दुखी रहने लगे । उनः 
िवदीनको नहं छोड़ा ॥ शिवदौन छोडकर जाना मी नहीं चाहा 
या \ शिवदीनका हृदय मालिककौ दयनीय दशति वदत दी पा । 
उसके मनम मानवता जागी । वह षष्ट तेकर घर गया मौर ४ 
जाकर उसने अपना आधा खेत तया तीन जोड़ी वैल बेच दिय । 
नगद अटढाईस सौ रुपये लेकर वह्‌ कलकन्ते. लीटा । चटा कोय, 


नमक्का वदला ७७ 


मालिकसे कहू कंसे ? बाबू रामदेव दुकान गये ये ! दुपहूरके समय 
श्िवदीन घर आया ओर अपनी मालकिनस्े सामने रोकर वोला- 
माताजी | मन्ते आपने लड़केकौ तरह्‌ पाला-पोसा ओर चिला-पिलाकर 
वड़ा किया 1 मै जाज एक प्रार्थना करने आया हं । आप मेरी 
प्राथनाको रालियेगा नहीं ।' उसकी यहं दशा देखकर रामदेवजौकी 
स््ीको वड़ी दया आ गयी । शिवदीन क्या प्रार्थना करनेवाला था, 
इसकौ तो उसको कल्पना ही नहीं यी 1 उसने कहा--"वेटा ! तुम 
कहोगे, सो करूगी, तुम रोम मते ।' क्िबदीनने थंली चरणोमिं 
रखकर कहा--'माताजी | वह्नि गोदावरीके व्याह इन पसोको 
खचं करके मुसको सुखी कीजिये ! मेरे घरपर जो कुष्ठ ॒रहै, सव 
वावृका ही दिया हुभा है । इतने दिनं मेने आपका नमक खाया 
है। मै सुखी रहं ओर आप वहिनके विवाहके लिये दुखी ररह, थह 
भला मेरे जीते-जी कंसे हो सकता है ?' यह कहकर श्शिवदीन चरणो- 
पर भिरकर रोने लगा । 


शामको इकानसे लौटनेपर वाव्‌ रामदेवजीको सव पता लगा । 
उस समय कन्याका अच्छा विवाह दो-ढई हनारमें हौ जाता या । 
रामदेवजोको संकोच तो बहुत हुमा, पर उन्होने स्वीकार कर लिया । 
किसीको पता भी नहीं लगा ओर गोदावरीका विवाह सम्प्र टौ 
गया । शिवदीनकौी खुशौका पार नहीं या । वाबू रामदेवजी भौर 
उनकी पत्नी शिवदीनक्ती स्वामिभक्ति, उदारता तया सदाशयतापर अपने- 
फो न्यौछावर कर रहे ये । । 


देवी सहायता 


श्रौ चिन्तामण रामचन्द्र, डायरेक्टर जनरल, मेडिकल दिपाटमेट 
पंजावने कहा कि “भं जव आई. एम. एस. पास्त करनेके वाद पपर 
(सिन्ध) मे सिविल सर्जन नियुक्त हुमा, तव मुशे एक गार 
काश्मीर देखनेका चाव हुमा । उस समय मेरे मित्र धीनिमनः 
चन्द्रजी डी. टी. एस. नार्दनं रेलवे सवकर थे । अपने परिवारं भी 
उनके परिवारको साय लेकर मैने काश्मीर जानकी व्यवस्या कौ । 
मेरे परिवारमें मेरौ पत्नी भौर तीन पुत्र ये ओर निम॑लच्धनैः 
परिवारमे उनकी पत्नौ भौरदो कम्याएुं यौ । सव व्यव 
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वार(भूलति घोड़कौ वग्गियोमें कौ गयो । हमे काष्मीरमें इजोनियर 
श्रीघनराज साहनीके यहाँ पहुंचना था । 


-. वारामूलासे जव पुन नामक स्थानपर पहुचे तो अंघेरेने आ 
घेरा । इस अंवेरेमे अगे वदे तो घोडे विचक गये ओर नदीकी 
डालर उतर गये । लण्डो व्गीका घोडोंसमेत नदीम फिसल 
जानेका भय भयंकरलूपसे उपस्थित हज । हाहाकार ओर स्त्री- 
वालकोनिं रोना-चोलना शुरू हौ गया ! पर मुस परमात्माका स्मरण 
जाया, प्रायेना को । कह कोई सहायता मिलने को आशा नहीं थी । 
घोडे ढालपर उतरते जा रहै थे, इतनेमें एक वड़ा पत्थर लंण्डोके 
पहि फं गधा । घोड़े चारों परोपि नदीनं सूल गये । इसी वौच 
इत-पे आदम पोरदस्तगीर बारामूला काश्नीर' जोर-जोरते कहते हृए 
वहां आ पहुचे ओर उन्होने घोड़ागाड़को घोड्ोसमेत पेते खींचकर 
सङ्कपर लगा ¦ दिया ¦ । हम सव सेंभले । मेँ उतरकर सहायता 
करनेवार्लोको धन्यवाद ओर पुरस्कार देना चाहता था, पर वे तेजीके 
ताय मि वदृकरर गायव हो गये } वहत कारा, पर किसीने उत्तर 
हो नडं दिधा 1 हमलोष परमात्माको भौर उनको हृदयसे धन्यवाद 
देते हए ॒कुशलपुर्वक काश्मीर अभीष्ट स्यानपर रातके नौ वनजे पहुंच 
गप 1 तवते मेँ प्रतिदिन एुजा-पाठ्में लीन रहता हूं । किसीको कुट 
विशेष पृषठना हो तो इल पतेषर पृ सक्ते है । भरी सी. आर. 
ववने, रिञायडं डाथरेक्टर जनरल आई. एम्‌. एस्‌. ६४५१२ येरुडेवाने 
प्रभात रोड पुना ४। --कुविराज प्रतापतिह्‌ 








अभिमानशून्यता ओर नम्‌ताका नमूना 


श्रापका पते मिला । परमेँ उससे वसा आनन्द प्राप्त म 
कर सका । भे कंसा वैष्णव हुं ?" महाजनने लिवा है-- 


मे वैष्णव हं ! मानूंगा तो नि्मनौ न रगा) 
मानप्रतिष्ठा भा घेरेगी, नरफ-परवाह्‌ मेगा मै ॥। 


इसपर आपने तो मृध वेष्णव-चुड़ामणि' कहुकर रम्बा 
काहे । भँ जरा भी असावधान हौ जागा तो मेर मने वैषयः 


४: 
५ 


% एक वहत यड़ विद्वान्‌ सदुगुणसम्पन्न वयोवृद्ध वैष्णव महानुमापाः 
मेने सहून श्रद्धाके कारण वष्णव-चूडामणि' लिख दिया धा। उम 
उत्तरमें उनका जौ आदरं पत्र मिला है, उसका कुठ अंश यहां पि गः 
है । चैष्णवमें कंस्ी नच्रता, विनय भौर अभिमानसून्यता होनी चाध 
यह्‌ चात इसे सौखनी चाहिये !--सम्पादक 


मभिमानशून्यता मौर नस्रताका नमूना ८१ 


दास' कौ जगह वष्णव'-मभिमान आक्र मृञ्े साधूके दारा सम्मान 
पानेके लिये लालायित कर देगा । “अमानित्व' वडौ ही कठिन वस्तु 
है । जड अभिमान सदा-सवंदा हमारे हवयमें छिन््रान्वेषण करता 
हमा प्रवेश करनेकी चेष्टा करता रहता है 1 श्रतएद, आप परम 
बान्धव हैः सदा सतक्तं रहियेगा--कभी दुर्ोधनका अभिमान मेरे 
भंदर प्रवेश न कर सके ! आशीर्वाद दे, जिससे में वं"णवका दास 
होनेको योग्यता प्राप्त कर सकं, महाजनोकौ भाषामे ध्ीभगवस्चरणोे 
यह्‌ निवेदन कर सकू-- 


त्व दूत्यभृर्यपरिचारकमृत्यभृत्य- 
भृत्यस्य भूत्य इति मां स्मर लोकनाय। 


"हे लोकनाथ ! आप मेरा यह समक्षकर स्मरण करे कि में आपके 

भृत्यके भृत्यके परिचारकके भूत्यके भृत्यके भृत्यका मृत्य हं ।' 
गोपौ मतुःपदकभलयोर्दासिदापानुदासः 

म गोपनाय भगवानके चरणकमलोके दासक दासका अनूदात 

हे--भौौमन्महाप्रभूकी इस आदर्शं शिक्षासे अनृप्राणित होकर-- 
"वय तु हरिदासानां पादद्राणावलम्बकाः ॥ 

हमलोगोके लिये तो हरिदासोके पैरोकौ जूतियां ही मवतभ्बन 
है--अपना यह्‌ परिचय हृदये दे सकं । मौर भो जाशीर्वादि कर्‌ 
जिससे कापरचपू्णं दैन्य हूदयफो फलुषित न कर सवे, भक्तमुतभ,प्थय 
दन्यका मेरे हदयमें आवि्घवि हो । 


भा० म्म० ह° €~ 


( [१ ष 
इग्लडक्या उध्कछार-दर्धन 


इग्लेडकौ आथिक भौर मौदोभिकत स्थिति जितनी अवी है, उतत 
ही बहां संस्कारिता भौर ईनानदारी भौ उंची है । गदेव रवीदनाय 
जव इंग्लंड गये ये, तव उन्होने वर्का जौ संस्कार देखा, उत उग्र 
णव्दोके भावान्तरके रूपमे यहां दिया जाता है-- 


एक जाङ्के दिनि मै ठेनत्रिज ेल्सकी एफ गीते मणा 
थातो वहां एक वृद्ध मौर अशक्त मनुष्य खडाथा । उक्त पुष्ट 
छ कहा नर्हा, दाचित्‌ भीख मांगना वन्द होगा; पस्तु उतने र 
मौर करुण दृष्टिसे देवा । जनै उत्को एक पिक्का दिया । पु 
उसको दिया हमा नेरा सिक्का शायद उसकी धारणात ५ 
मूल्या होगा; क्योकि मे थोड़ोहौ हूर भागे च्या द्धि उत भे 


श्ग्लंडका संस्कार-दर्शन ८३ 


। परष-पोछठे आकर मृस्षसे कहा--महाश्य ! भापने भूलसे मु्षको 
{सोनेका सिक्का दे दिया है \" यों कहुकर वह्‌ सूक्ते सिवक्ता वापस देने 
: तणा । अन्मे मेरे बहुत समज्चानेपर वड़े हौ आग्रहुसे उसने उसको 


र्वा) 


मूसे यह प्रसद्ध याद न रहा होता, परंतु एसा ही एक दसरा प्रसङ्ख 
कुछ ही दिनों बाद फिर बना-- 


नब मै पहली वार टोकतं रेलवे स्टेशनपर पहुंचा, तव एक 
मनद्वरने मेरे सामानको उठाफर तागेतक पहुंचा दिया । मने परघूरन- 


` कै लिथे प्रयत्न क्या, परंतु न मिलनेपर उसको मेने आधा क्राउन 


दे विया । तागा थोड़ी ही इर गया था कि उस मजदूरने भुकारफर 
तागा रोकनेके लिये कहा ! मैने मन-ही-मन सोचा फि मुप्षफठो 


 अजनबी जानकर यह अधिक पैसे लेना चाहता होगा ।. तागा रषा, 


, तव उसने मुञ्षकफो आधा क्राउन वायस देकर कहा-- महाय ! मापने 


, भाधे क्राउनको पेनी समक्षा होगा 1" 


मे यह तो नहीं कहु सक्ता कि में इग्लेञ्मे कमी ठव्गाया ही 
नही" परेतु मृक्षमे यह्‌ मान्यता दृढ हो गयी क्रि भो विश्नापती होता 
ह हौ विश्वास करना जानता ह । मेँ अनजान था मौर शिक्षा या 
षण्ठका मृष्टे भय नहीं था, अतः पैसे देनेमें गवी कर सफता 


क्षिया} --मधुकान्त भट 


क किम हि म अकम 


4 


आइवक्रौममं विष 


“नचत्तं पायक जून १६५८ के अद्धुमे आदत्-फ्रीम' जस सा 
खाद्य पदार्यमे मिलाये जानेवाते हानिकारक दरव्योयेः सम्बम्धमे (ष 
चेतावनो छ्पो ह । आजकल जो आइस-कीम वानारमं परितती ई, उ 
त अधिकांश आदित्ते अन्ततक रासायनिक पदाय मंयोनतते मनः 
जातौ हं । कृतिम टगसे उनमें सुगन्ध लानेके ले ज] गासाप(िर ८१ 
मिलाये जाते ह" उनमेसे कुट इस प्रकार ह-- 


\/:7))1| 1 (मधुगन्ध ) फी जगहूपर पिपरानन { पिपी ५“ 1 
जूं मारनेफौी ददा, नौला, (प्रवदर) कौ मूुगन्ध लानर्य वि 
एल्डीहाच्ड सौ १७ ( 441५619८ ५1४ --एदः ल पस्दनव 


आइस-ज्ीममें चिष ८५ 


वरल पदार्थं, जिसका उपयोग रंग, प्लास्टिक ओर रवडके निर्माणमें 
होता दै), अनन्नासकौ सुगन्ध लानेके लिये एथिल एेसीटेट 
( 801 ^८९७।८ --जो चमड़ा ओर कपड़ा धोनेके काममे 
लिया जाता है--इसकी भाफ फेफड्ा, यकृत अर हूदयकी हानि 
पहुचाती है), केलेकी सुगन्ध लानेके लिये एमिल एेसीटेट ( ^; 
^५०५९८ -- यह्‌॒तेलसे बने रंगोका घोलक है ) । इसी प्रकारक 
भौर भी चीजें मिलायी जाती है । निचसं पाथ' लिखत है क्रि माज 
भाष अपने परिवारको सम्भवतः विष खिला रहै हें । पर आह्ंदा 
नव कभौ केलेके स्वादवालो भाइस-क्रीमकी छटा देखकर आपका 
मन ललचावे, तव सोच्ििगा कि ये गरम रखनेवाले तेल रंग तथा 
नाइद्रिक एसिडसे वने पदार्थोको घोलनेवाले भौर जूं मारनेवाले 
रासायनिक ्रवयोके सम्मिश्रण है । तब आपको यह्‌ उतना भाकर्षक 
नहीं लगेगा । 


ब्रहमविज्ञानको दृष्टितेि कह तो हम उसी वातको पुनः 
इहरायेगे, जिसे हम वार-बार कह चकं हँ करि सरलता तथा प्रकृततके 
भाडम्बरशृन्य पयपर लौट चलनेसे वदृकर ओौर कुछ भी शष्ठ नहीं 
है । ताजे ओर प्राकृतिक उपादानोसे विया आइस-क्रौम घरपर वनायौ 
जा सक्तौ है; परंतु जल्दबाजीके इस युगम हम वाहरकी ही चौन 
लेना पसंद करते हँ ओर सव नहीं तो बहत-सी वस्तुभोकद्धारा हम 
धीरे-धीरे अपने शरीरम विष पटुचाते रहते हँ 1 § . # 
रहना चाहिये \ 


त्यागकौ सृव्ण॑तुला 


नेतानीका आज जन्मदिवत या । आजाद हदा प्रन. 
विनागकौ ओरसे यह घौपणा की गयी यौ--“ाज नेतागेत) 
स्वर्णुला को जायगी भौर उसके हारा मिलो हृ सम्पत्ति शाण 
हिद सरकारको अपंण होगी ।“ इस घोपणापने त्िगापुरमे श्यो 
भारतीयोका हृदय उत्साहे भर रहः था। सव ओर आनद नु 
मौर जय-जयकारकी घूम मची यौ । सवेरेकी कवायद एर तीर 
वापत उरेपर लौट गये । दपहरको नेताजीकौ स्वर्णवृता हैर 
यौ । रंग-विरंगे सुगन्धित प्पोसे सने हुए किक एयः पये च 
सोना, जवाह्रात आदि रके जानेवाले थे । संनिफ 1 
यहु चात फला दी थी। इस दिव्य दृश्यतो देप्रनेते लिये [शिर 
सड वहां भा पटच । 


त्यागकी सुव्णतुला ८७ 


तने असंस्य धनका क्या होगा ?' एक युवतीने आश्च्यसे 
पुछा । 


क्या होगा ?' एक सं निकने उत्तर दिया 1 यह्‌ सारा धन भारत- 
माताकौ सुक्तिके कायने व्यय किया जायगा \' 


एक जापानी स्त्री बवोली--'तुम्हारा भारतवषं सचमुच एक 
विलक्षण देश है । हमारे शाह्नशाहका तुलादान होता है तव सारा 
धन  राज्यके कोषमे जमा होता है \' फिर मस्तक नवाकर उसने 
कहा-- तुम्हारे देशकी उज्ज्वल त्याग-परम्परा सुप्रसिद्धं है । सर्वस्वका 
त्याग करके निकल जानेवाला, गौतम वद्ध एक राजपुत्र ही था न ? 
नेताजीके तुलादानके लिये सवेरेसे ही युवतियां अपने अलंकारौको रमी 
रूमालोमिं बाधते लगी यी । मानो किसीने जादू कर दिया हो--समी 
युवतिया अयने-अपने सौ भाग्य-अलंकार स्वातन्त्य वीर नेताजीके चरणोमि 


अपण करनेको तैयार हो गयौ थीं । 


तुलादानके आरम्भी घोषणा करनेके लिये एक वंगाली 
डाक्टरके कुटुम्बकी कन्याने शङ्क का ओर तुरंत हौ एक गुजराती 
वद्धा माताने सोनेके पाच पासे--अपने जीवनक सारी कमार्--पतटे- 
पर रख दी । 


दसते बारह वर्घकौ वालिका, लज्जावती नबबधृपु' जर्जर 
देहवालो वृद्धाएं--सभी स्वातन्त्य-यत्तकी वेदोपर # 
अर्पण करने लगीं । शङ्कनाद तया जय हिद" 
रहो' के नारोसे आकाश गूंजने लगा । प्य. 


1- पटो, समसो ओर्‌ करो, भाग ३ 


नीचा होने लया, पर अभ वजन प्रा नहु हमा 1 बहनो एसा 
ञ्चाया) 


पतति खड़े सेनिकने पुकार कहा-- अमी भौ प्व 
जावश्यक्ता है ।' तुरंत हयै स्तिया अपने कनो, हायोतरे म 
निकाल-निकालकर पलड़मे रलने लगीं 1 एक देवौने अपनो रवार. 
कौ सोनेकौ घडो उतारकर पलड्पर रत दौ । पलड़ा कुष नोने भया, द 
अभी नेताजौवाता पलड़ा नोचा था) 


इसौ वोच एक कोने कछ हतचल-मौ हु । स्माण्यः 
लक्ष्मीवार्ई ओर उनके दौ साथी एक युवतीकौ सुवणंतुलाङो भ्ये सा 
रहे थे 1 युवती सुवकिथां भर रही थौ, घृते करेय ओर्‌ श.गेमे 
उसकी आघ मूनकर लाल हो गयौ थौ । 


चु मापववृूने लऽमोत्राईकी ओर प्रप्नार्थक दुष्ट डाल, तथ उर 
कह -'दत्त वहिनके पतिका युद्धे मोचेपर वौरमतिको प्रा रोषा 
समाचार कत हौ मिला \' 


तुभापवरातूने अपनी टोपो हायमें तेकर युवती चन्दन ग्यः) 
चुवकती हरं युवतीने भौ नेतानोको नमस्कार किया । किर कृषो 
पवित्र हुआ अपने मस्तकका चुवर्णून सौमाग्य-चिह्ध उतारकर पनरष 
रध दिया । 


स्वको अणिमिं आस भर आये । सुभापवावूने गद्गद होर श्टा-- 
<~ = ~ ~ लतया ॥ 
वहिन ! बरुमारी चरणरजकर लिये देवता भौ ललचाने 8. 


परंतु पलट अमी गमान नहीं हृष्‌ । 


त्थागकौ सुवणेतुला ८६ 


इतनेमे एक वृद्धा कटिकं पासन आ पहुंची 1 उत्तने अपनौ छाती-षरोखी 
रक तस्वीर दबा रक्खी थी । वह्‌ एक युवकका छायाचित्र था । उत्तकं 
मुखपर पुष्पकौ कोमलता थौ ओर नेत्नोभे जवानीका उल्लास 1 गदेन 
ध्वाभिमानमे ऊंचीष्ौरहीयी) 


"यह्‌ मेरे एकमात्र पुत्रका छायाचित्र है नेताजी !* गद्गदं स्वरसे 
वृद्धा कटने लगी । रंतु युद्धके पहले ही शसिगापुरमे हौ मंगरेजोने 
उसे फांसीपर लटका दिया था । क्या करू ? परमेश्वरने मुक्षको 
दूसरा पुत्र द्यि नही, नहीं तो उसको मै आज भारतमाताके 
चरणोमें अपंण कर सकती ' 


इतना कहकर उसने तस्वीरको जमीनपर पटक दिया । पटकते 
ही तस्वीरका कांच टुकड-टुकडे हौ गया ! वृद्धाने संदरका छायाचित्र 
निकाल लिया भौर उसे एक सोनेके फ़ोममें डालकर पलडे पर 
रघ दिया ! 


भर तुरत हौ सोनेवाला पलड़ा नीचा हौ गया । 


नेताजो कूदकर वाहूर निकल आये । उनका अद्ध-जद्धः काप 
रहा था 1 उन्होने पुकारकर कहा--कौन कहता है भारत स्वतन्त्र 
नहीं होषा 2 पुत्रहीन माताका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जा 
सकता !' 


भौर नेताजीने उस्र बुदधियामा्दके चरणोपर अपना मस्तक रख 
दिया 1. --के० का० जानो 


बका आदर त्याग 


सेठ हरि (वलात्तजी वड भरतिष्ठिति व्यापारी ये । क परग 
कारोवार या । उनक वड़े लङ्क वालमुक्रन्दका विवाह पानि प 
पठते हो गया था । घुशीला बटू धरमे भा गयी थौ । लमक); 
मिक करवाकर हरिविलासजोने कारोवारमेः लमा दिया या गौर यः 
तफ़ततापुदंक काम करने लगा था । छोटे सर्फ मक्रुमारने एमर 
कम पास क्र लिया या, उसकी आगे भौ ऊट भोर पटने हम 
यौ । उसरी ऽन्न वौस सालक यी । वडा धृन्दर रीत वदन 
कशोर या पामङमार । उस हरक सेट रामानन्द भप्नी (वप्त 
लडकी कमला लिये वरकी षोनमें यै । उनः नि एव दिनि स, 
ॐमारको देवा । भहरिवित्ासनी धरे वे पर्णि प ट! 
क्मलाने १६ व्यक सवत्यामे यौ ए० भाद कर तिपा कष, 


बहुका आदंशं त्याग ६१ 


रामानन्दजीने शरीहरिविलासजीसे मिलकर स्वयं बातचौतं की । दोनों 
ओर धर, वर, कन्या सभी योग्य ये । रामकुमारकौ पढाई वंद- हो 
गयी ओर कमलाके साथ वड़ी धूमधामसे रामक्ुमारका विवाह हौ 
गया । विवाहम ससुर हरिविलासजौने लगभग एक लाख रूपयेका 
गहना वहूको चढ़ाया था भौर पिता रामानन्दजीने भौ उद्‌ लासे 
कमका गहना वेटीको नहीं दिया था । सव गोर आनन्द छाया या) 
कमलाका स्वभाव वड़ा ही मृदुल, मिलनसार, विनन्र भौर सेवाप्रिय 
या । उसने अपनी मधुर वाणी ओौर सेवासे पति, जेठानौी, जेठ, सास, 
ससुर सवको आप्यायित कर दिया । 


समय एक-सा नहीं जाता । दो-तीन साल बाद ही गल्ले तथा 
तीसी-सरसोमें भयानक मंदी आयी 1 हरिविलासजीके पास वड़ा स्टाक 
था .1 उन्दँं लगभग पचास लाका नुकसान हुभा ! व्यापारियों 
भौर आतिनं भौ बहुत वड़ी रकम इब गयी । जह जितने रूपये 
ये, सब सेगवा-मंगवाकर श्रौहरिविलासजीने दे व्यिं । जमीन-जायदाद 
मी बन्धक रख दी--वेच दी, तव भी लगभग दस लाख रुपये देने रह्‌ 
गये । धीहरिविलासजौ अपार दिन्ताके समुद्रम ड गये } 


हरिविलपसजीकौ स्तौ चम्पाने अपना सारा गहना--लगभग 
दो लाका लाकर पतिके सामने रव दिया ओर कहा--“्से 
मेचकर रुपये काममें ले लीज्ि ।' सुशीला पीहर गयी हई श), गहना 


साथे गयौ थो, इससे उसके माता-पिताने उसका गहना उसे नटी , - 


लाने दिया । बे जन ग्येयथे कि हर्य 8 
है ओर वे सर्वस्व खोकर भौ एक-एक पसा | 


छग व्टत कटेने-मुननेप 
१ उन्होने गहना ही चा ) इते सण ला भौर बालम्‌ रोनोरः 
ख भौ पयप्ति हेमा 


पत्नी चम्पापते तया भपने दोनों च्कोति कहु दिया थाम 


> गं 
धमं 


यह्‌ पता भी न लगे कि उनकी भासने गहना 2े विद । नश 


तो वेभो देना चाहेगी ओर वहुञओसे गहना लेना उनके लिये मर 
अधिक ऽ-छदायो होगा ।* 


न 


- 


बड़ी वहू नुशीलाको गहना तौ उसके 
नर्हा; छोरी व ६ कमलके पाम टाई लाखरका 


डक वात कहे रहमि वृष्टाः 
गहनेते लगभग ग्वा दो लाघ मिलन गये 


भवन्थ तेलकी मीतपर कसे हौ गया हु) व उार्-तीन तादशनं 


जीर जल्रत ठै । उसङ्ग विना इज्जत रहनी मुख्कित्न ।' 
पमय कमला किसी कामपे उम कमरे 


ट्‌ 1 तगभगे पान त्राः 
रु 1" य 

पटले आयी हर्दो), 
हेरिविलामनी ओर चम्पा वात करने पौष क्मरमे आये थे । कमना 
तारो भा भौ, उसको अन्हनि देषा नटी । कमलानं नामं 
वातं छन नीं । उसने मनम विचार कयि, मेरो यट गहना {7 


वटुका आदशं द्याम 


[न 


किस काम्‌ अआपेणः ? इन्टोने तथा सरे पितपन सूदको {दया धा । 
अतएव दही तो चीज है \ मेरी सासन सव दे दिया त्ते कयो 


कमलानि अपन! महन निकाला ओर यति रामकुमास्ते कहा ` 
प्स्व \ जप म्‌ सेकियेगा नही मेरा यह्‌ गहना फिर किस काम 
आेणा \ सै गहना रवण अर अपने पृरुपोकौ ञ्जत चली जाय 
ससुरजी टुःखके मारे घायल हए फिर, आपको श्लौ उससे मनस 
लेश भोगना पडे, यह्‌ कदापि उचित नहीं है \ महन मेरे भाग्ये 
होमा तो र हो जायगा \ नरे ल्यि तो सन्ते मूल्यवान्‌ ` गहना 
आप ह तथा अपक्त एवं आपके माता-पिताका सुख दै \ दन्हं चै बचाकर 


रख समी तो मेरे समान ज्यशालिनी अर कौन होगी ?! 


युवती व्ीकी वात सुनकर रामकुमारका हदय आनन्दसे भर 
गय \ उसके नेसे आनन्द ह्‌ चले \ उसन कहा-- वदे 
देया तथा भाभी वहत दुखी ह; क्योकि उका गहना भामीके 
पीहूरवाले देते नही \ बडे भयः तथा भग्नो पीह्रवालोसि लडनिको 
तयार हैः पर इस चातच्छो पिताजी पसंद नहीं कस्म ओर उन्हें वड 


दख होगा । इससे वड्‌ पे या तया सामो कु ल नहा सकते ॥ 
इधर हीरे, मोती तथः सोनेके दाम दुख वद है" इसत ुपदद+गहन 
लग्ग तीन लाड विल जायने \ {ितप्जीक्लो इतनी-सी । 

सारा काम्‌ हो जाणा चर वुम्ह्र माता-पिता तो 

दे 


कमलानि कहानी, नरे तापितः 
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उन्हे मेरे इस व्यवहारपर गौरव होगा ओर यह्‌ मो अच्छा हमा $ 
जेठानीजीके पौह्रवालोने उनका गहना नहीं दिया । नही लै, 
अपनेक्तो इत सेवाका अवसर नहीं भिलता 1 उनङा गुना रह 
गया तो धरें हीर्हान ? फिर उनके तीन- तोन भच्चे भो 
तो ह । अपने ततो अमी कोई संतान नही, एतसे फोई चिन्ता भौ 
नर्हीदहै 

पतितौ सम्मति प्राप्त करके कमलाने सारा गहना ते जरर 
सातक्ो दे दिया ओर उक्ते हारा एसे णन्दौमें सपुरनोते ग्ला 
लेने लिये विनती कती क्रि वे मनन ह्ेनेपर भी इन्कार नटौंए 
सकने । उनक्ता हृद्य गद्गद हौ गथा 1 उनके रोन-योमते बहुरे भरति 
आश्ीवदि ज्ञरने लगा । 


श्रीहूरिविलाप्तजीरी इम्नत रह्‌ गयौ 1 कारोवार बंद नही मा । 
व्भलकति विता दमानन्दजोने भौ कारोवार चलानेमे तह्यता कौ । 
भगवानृको कृषति तोतरे हौ सात सारा घाटा पुराटो मवा । प्रः 
अवत्वाते भौ अच्छो स्विति दहो गमौ 1 जमीन-नायदाद दूटं ग्य । 
गहुना फिर वन मया ! पहतेते ज्यादा यना । घरमे सव मौर 
प्रसन्नता छा गयौ । षर सुरोलाके मनमें अपने नहुरवाति व्यवदए 
वडा ही तंरोच रहा 1 ययपि चात्त-तनुर तया दैवर-देवरानीत तपः 
उक्ते पिमे सदा उसे संकोच न करनेफी यात ही कह शौर उम 
प्रति सनेहु, प्रेम तया जादरफा ही तच्चा व्यवहार रक्वा । उमा 
मौ क्यावा? 


--गातन्द गदभ 


१ 


जीवनक स्ख वत्वङान 


कुछ समय पहले म वड़ोदामे था, उस समय एक दिन 
पुरषागरके पपके पास एक मार्ईने सृस्ते रोककर पूछा--भप ककि 
ह ? वसोक्ते है ?' स्वाभाविक ही उनपर मेरी दृष्टि पड़ी! शरीरपर 
मले-कुचले, फटे कपड़े थे भीर एक ज्नोली उनके पातत थी । मेनि 
उन्हं अच्छी तरह देखा ओर मैं पहचान नया । मेरे महते निकला- 
आप हँ ?' उन्होने स्वीकार किया । उनको देखकर मेरी आंखका 
कोना गीला हो गया ! तीस वषं पहुलेके दो-चार प्रसद्धः मेरे नेत्रे 
सामने नाचत्ते लगे । उनके पिता उस समय वड़ोदा राज्यके किसी 
चिभागमें बहुत चे अधिकारी थे ओर वड़े प्रतिष्ठित माने जाते ये। 
ईश्वर-कृपापे उन्होने प्रचुर लक्ष्मी ओर सम्पत्तिक संग्रह क्यिया। 
पर शरावका वड़ा व्यस्तन लं गया । जायें पहर उसौमें रचे-पचे 
रहने लगे । उसके साय-साय भौर भी कुछ वुरी वाते उनमें भा 
गयो । ये उनके एकमात्र पुत्र थे ! उन्हूं उस समय उस्र तालुकाने 
गोवोमे समो 'साटेव' कहते । पुत्र स्वभावते कुछ अच्छे हौनेपर 
पित्ताकौ कुछ वुराइयां उनमें आ गयीं । रहनी-रूरनी...--'ताहेदरं 
शाहूजा्ध' जेसी ।! उस जमानेमें रेशमी कपड़े, रानी छापे रुते 
अर खनि-पौनेमे सौ बड़े उदार, तालुङ्ेनरनें निर्वोकी भरमार । 
गोवमे भो मिबोकी संद्या बहुत दी हई थौ । कमी-कमौ जकन 
मोटरसे वसोतने मी जाते मौर आनन्द करते । आल उस बालको 


५ 
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पच्चौस वपं हो गये । हन त्व तो उनको भृत भो मदे \ प्म 
हौ भाई अग्न श्फाई-जमादारण्ते लिया मत । वद्धो म 
तो अन्न ह । उनको देखकर्‌ मेरं मनमे वल्मी सहानुमूति ओर कर 
उत्पन हई । मेने तुरन्त उनसे कहा--'चतिये होटले दु प्र, 
चाय पीये ।' उन्होने विनयपूरवंफ अस्वोकार किया । इरपर्‌ भो भैः 
पुछा-- भाई ! आपको ङष्ट आवश्यकता हँ ?" मेसो जेदमे सन 
तीत स्पये थे । वे स्वीकार करते तोम सारे दे देता, दर म 
अत्यन्त अचरनमे डालते इए उन्होनि सुजनताके साय उत्तर {5 
माई ! एक कमे तो दुःख भोग रहाट, भव नये कमं न 
चटृने है" मुसे कुट मौ नह चाहिये । आपने इतने प्रमे यात र 
इसके लिये आभारी ह ।' मेरा हृदय द्रवि हो गया । पमे तम्य 
जानकौ कितनी सुन्दर भौर सादौ शमल्ल साधारण मनुते गौ 
हे । दो दिनके बाद अचानक फिर मिल गये । उन्होने पा-- 
आपसे वन सके तौ कह पहरेवाले या दरवानफी जगह मेर धिम 
खोज दीजिये । उसके जनुमार मृस्षमे जो वन नदना, गे 
किषा गया । उन्हरनि कदा-- भाई { जायदाद, ममेम 
र द्-वाशधव सवने खारा मिल गया ह टूमारे टुम्यफो आरै 
भा्पोको मानौ जाने-वाली विरासत तो मृलकोही मोनी टह" 
चनय सनक धामे जीमनेवातेकी दुरा स्थितिं टतनौ समत्र मौ" 
परिस्वितिको अपना कर्मफल मानकर सटून पररना--यला रः 
जीवना सच्चान्नान हे । 


नदटततापत हिम्म्नयातं पुराः 





=>" ©“ 


स्त्रौमाच्र दुर्गा साता 


पुरानी बात है ।! रषमगोपाल ओर बुलाकौदासर वीकानेरफे दो 
युवक मित्र कलकत्तमे रहते थे । वुलाकौदास वाव मदनगोपालजीकी 
टूकानपर काम करता था 1 एक दिन दोनों मित प्रातःकाल गदभ 
नह्ने जा रहै थे 1 उनके पीठे वाद्‌ भौमदनगोपालजौी चल रह 
थे । मदनगोपालजीने इनको देख, लिया या, इहोने उनको नहीं 
देखा । दोनों मिन्रोके अमे एक तरणी सुन्दरो वेश्या जा रही धी! 
कुछ तरण उसके आगे-पीषे ठठोली करते चल रह थे । रामगोपालने 
अपने भित्र वुलाकौदाससे वैश्याकौ ओर इशारा करके कुछ कहा 
बुलाकीदास वोला--गोपाल ! खदरदार, एसी वात मुंहूसे कभी मत 
निकालना, न सोचना ही ! वेश्या हो चाहे कोई हो । स्तीमात्र 
मेरी मां है । मेरे गुरुजीने चण्डीका पाठ करते नताया था फि 
जगतूकी सारौ स्वरयो दुमका खूप । सवक्तो मां ्सज्लो नया ! तुम 
कभी अआइंदे एेत्ती भावना ही मत करना ।' मदनगोपालजी भषपन 
कमचारो दुलाकौदासकौ इस वातको सुनकर यड प्रसन्न हए । उत्त 
समय तो वे फर नहीं योले । पर उसी दिनसे उन्होने युलाकीदास- 
जीका वेतन पंद्रह रुपया मासिक वड़ा दिया । --विजयथंकर व्या्त 


आ० मा० ह° ७-- 


मर 


( 


सा आंसुजोने मनक जैल शष) दिया 


मेरे पिता चार नाई भे ओर्‌ उनकं एक माया भ्ल 
साय रहते ये, जिनका नाम चा विहारौताल । भ॑ उने ‡दनों उः 
छोटा अक्श्व वा; | छ इतना तमसता यान्नि द्दार्‌ स्पा सेष? 
जर कृट्ता क्या हती ततो मेरे ति तरा, तनां चायाम भश 
मामानें वहत प्रेम वना ष्ठा; सव एक ही नाने रटत 2 
सव कारवार भौ एक ह सायमें होता था । फिर नं माने पष प 
हई कि मेरे पिताको मृत्युर पश्चात्‌ मामा ओर भारम {त 
मकर न वनी ओर माना अर्थात्‌ मेरे चाया मानं ५ 
छोडकर एक मील इर इपर गावि सरेधाने ज्वर बन गये अ {४ 


नाकर उन्होने दुक विधवा विवाह भी कर सिया। बृहि तत; 


1 पट्‌; 
चाचाओंकौ उनसे दुश्मनी ठी थी, कदु भत्र विध निः + 
लेने कारण घमा री टौ गवी 1 एक द्रे यहु तीतर" 
भ होनी रीजालीत {३ नहं जाता परा ] छ सगतं श 


मेल उरते नो भवतत कथा, कित यह नय व्ययं प्रा । 


पवि प्तेणक्ती सौीमारी सपरा आर नैरा एठः द्रश्;ः 
ने गयी । चायको किते उनम नेतरौ शवर नस, 6 
पर्वति मरे सकते दोर चाचा द्वार्कि समत वनार द “ 
दम उन्डानिे चलाचनक्रौ तथारो तर दी । प्रातः गद 
फा 


[1 ~) 


५ | 


फाटकर सवके स्ने लगे । मरी चार त्र घाट 
(0 9 
तनोगोने यह जानत छि दारिका जत्र केवत पर-ले-वनीदे 


दो आघुमोने भनक मेलष्ो दिवा ६€ 

ह ज्न चारपारुसे गिनिपर लिटा दिया । कि नमीनपर 
लेटे हृष उन्हे एक घंटा मीत भोर उनके ०१ नक सके । 
ते वरावर्‌ अ भाखे फाड़. रर एसे देख रहे भसे सानो 
उनकी ओ को खोज रह होः लोगं धरके स्ती-दच्योक्ो 
एक-एक के सामने " क्तु किर गी उन्हे यान्ति न 
मलौ । भन्ते किसने लिहारीवे का तया मौर दारिका 
परख भया वम अपतत मामाको रेखन हते हो ?, हसे बोल 
ता नहु निकला क्तु ख्कौ मो भाषति भौर भाखोने डते 
मनकी हन्ती हो। २ समय सारौ रमनीको मलाद्‌ 

। 


यये यै जसे मे छ कृ नो प्वहूते ह 1 क्त पे इुले-के-युले 
ही रह मे । नानाके दशन करके चाद्धा चिर-निद्राने तेतीन 
हौ गवे । इन दे भ्िमोनि चाद + जर वावा तथा स्नेरे धरभरपेः 
हौ मनका तारा मेल धो डाला , --एम० मार्‌० गुप्ता 


शख एवं घंटा-ध्वनिष रोगोका नाश 


(१) शङ्ख-ध्वनि--सन्‌ १९२८ ई० में बलिन युनि) 
शध -ध्वनिक। अनुषंथान करे यह्‌ सिद्ध फिवाहै कि शलुः 
गन्द-लह्रे वक्छोरियानामक ( संकामक रोगक्त ) फौरापृभो न 
करनेमे उत्तम ओर स्तौ ओपधि ह । यह्‌ प्रति पेवड २५५१ 
द वायु-शक्तिकेि जोरसे वजाया हेमा शल्यः १२०० फोट दमः 
वंबरीरिया जन्वुओको नष्ट कर डालता है जीर २६०० पुण 
जन्यु इस ध्वनित मूच्छ्तिहयो जाते ह । चक्टीरिवारे स 
इतत देना, गर्दनतोष स्वार, कम्पज्वरोके कौटाणु मी वदः 
नाते दँ ओर ध्वनि-विस्तारक स्वान पामा स्थात्‌ (५ 
निर्जन हो जाता ह । मृगी, मूर्छ, कष्ठमाता ओर्‌ बोदर मकः 
अंदर शरह्ु-ध्वनिकी मतिक्रिया होती है मीर यहु रोगनागद सत >: 
लिागोक्ने दा० डी० त्राइननें तेर्‌ यहुरोफो श्ु-ध्यनिन दह पिः 


शदः एवं घंटा-ध्वनिते रोगोका नाश १०१ 


था जौर आजतक न जाने फितने ओर ठीक हए होगे । मेरे एक मित्र केशरी- 
किशोरजीने अभी गतमास एक नवयुवकंको, लिसका कान वहता था 
तया वहुरापन था, शद्धः वजानेका परामश दिथा, जिसे दसन दिनोमिं 
उचित लाम हुभा \ प्रयोग अभी चल रहा है 1 


( २ ) घंटा-ध्वनि--अफरीकाके निवासी घंटाको ही वजाकर 
जहरीले सापे काटे हुए मनुष्योको ठक करनेको प्रतिक्रियाको, पता 
नहीं कवते आजतक करते चले भा रहं हं । एसा पता लगा ह 
कि मार्को संनीटोरियममें घंटाकौ ध्वनिसे ही तपेदिक रोग रोक 
करनेका सफल प्रयोग चल रहा है । सन्‌ १६१६ में वेकिघममें एक 
मुकदमा चल था--एक तपेदिक रोगीने गिरिजाघरमें वजनेवाते घंटाके 
सम्बन्धमें यह्‌ दावा अदालतमें किया या कि दरसकी ध्वनिके कारण 
मे वरावर स्वास्थ्यहीन होता जा रहा हूँ मौर सुन्ले काफो शारीरिक 
क्षति पहुंचतो है । इसपर अदालतने तीन प्रमुख वं्तानिकोको 
घटा-ध्वनिकौ जँचकफे लिये नियुक्त किया । यह परीक्षण सात महीने 
किया गया ओर अन्तम वं नानिक-वोडने यह्‌ घोपित किया फि घंटाको 
ध्वनिसे तपेदिक रोग दूर होता है ओर कहा जाता है कि एते 
अन्य कर शारीरिक कष्ट कटते हँ तया मानसिक उत्क्पं होता ह । 


अभी वजा हुआ घंटा अप पानीमें धो डालिये मौर उस पानीको 

उस स्त्ीको पिला दीजिये, नित्त स्त्रीको अत्यन्त प्रसव-बेदना हौ रही हौ 

भौर प्रसव न होता हो; फिर देखिये--एक घटके अंदर ही सारी भाप- 
त्तियोको हटाकर सरलतापूर्वक प्रस्व हो जाता ह । 

--श्रीमनमोहून लाल एच ० एम डी* 


इ 


सनका भला ह 


भ जव छोटा या, पड़ोसतौके नाते मेरे एक वाग्ाहेत्तेम |, 
जने कथो, व शहूरभरमे " नाममे ही प्रसिद्धये । मेर पिः 
भी उन्हं वावा कहते भे । यहांतक ति उनके सगे भार्‌ भ 
उन्हुं वावा क्ते ये । एक उनको स््ी हौ भी, जो ५ 
चथ नहो कहती यो । वहत बूढ़े भो नहं मे । शापदं किर 
विशे गृणते कारण वं चावायनर्वट् होगे । मेँ तो इतना भ आन 
ह करि प्रातः उच्तेहौ वं यह्‌ कहा फरते भे फि यका भता तम '` 
दिने कर्द नार उनके मते यह सुननेको मिलता--'गमःा भगः 
हो । कम-ते-कम उनके महसे इःप-सुखमं भौर शम्य निग षः 
मैने नहीं चु । मू अपनो मां ओर पिताजी सुनने पनः 
क "सवका भला हो--यहौ उनका ॐ है, दाम है, राधा योर श्या 
है । न जाने क्यो, उनके मृशन्‌ क्ट इतना चदु गया धा 
तकलोफमेे मौ उनके मुहूत यहो निकलता या-- यतरा मताश्न :। 
इता इतना अमर अवर्य हया या कि गहुरमं दो-क 


चग दो-न्नार, (यका भला हो" कटने लघे 1 पर दमन 


सुत + य्य म्नः ८ ् 2" द 
भा यै जा सयक भत ह 4 रतम दुरद्मा्ु ग्न 
वाद ध्र, दो ना ~ + {~ ; , 
कोई-कोः जावि त्रान रीत रः च कद उमया दि. मा 4: 
{ = 


तो उप्र तरद्‌ क्ट बोङ्गे क " सेवय भता दा | का 

उन दातं उदु मुक्ते पादह, य ग नः दि 4 धः 

नते ये आ तदी भता साय. द । सदी सज मल्‌ क 

ये जर्‌ सदन्न भलाईके लिते जौ उन लना ; 9 
क्‌ न [प [4१ ह ह 


त # श्रा उति > {द न ~ ‡;-{ ~ 
~ 1 वह्‌ जर भा अनोघ्री दल द दि उन मवत ' 


सवक भला हो ! १०३ 


एक वनियेका मकान था । पुरव-उत्तरकौ ओर एक द्राह्यणका मकान 
या । उत्तरमें मस्रल्मानका मकान वा 1 परिचममें योड़ी-ती गलो छोडकर 
एक नारईका मकान या । पर किसीको उनसे किसी तरहक शिकायत 
न यो आर न उनको किसोसे शिकायत यो! मं नहं कट्‌ सक्ता 
कि नगरभरमे उनका कोई दुर्मन या । इस उक्तिके नाते कि 
चन्द्रमामे कलङ्कः होना चाहिये, शायद कोई दुश्मन रहा हौ; मगर 
मुत्तं पतता नहीं । 

उसौरगवि में दोब्राह्मण-परिवार यथे, जो वावाके ही मुहत्लेमें 
रहते यै । उन दोनों घरोके मखिया पण्डितारहकोा काम छोडकर 


पंसारौको दूकान करते थे । एकका नाम यथा देवौदास, दूसरेका 
नरम था ईश्वरदात । वे कयसे पंसारीका काम करते थे, मुषे पता 


नहीं । ईश्वरदास वहत वृदे थे भीर खूव मोटे शीशेकी एेनक 
लगाते ये । शहुरभरने ईमानदारीके लिये प्रसिद्धये । उनकी 


हकानपर हरदम आपको म्राहुक मिल सक्ते ये, भीड़ लगी रहती यी । 
क्त क्या आप वता सक्तेह या सोच सक्ते ह दिः वे प्राहु 
कित उस्नसे किस उस्रतककेऽरहे होने ? शायद आप कल्पना नो न 
फर सकेमे । अलग-मलग अटकले लगयेगे, तव भी आप टीक-टीक 
न बता सकगे । चुनिये, उनको दुफानपर भीट्‌ रहती यौ चार 
वरर्लौ उच्रसे लेकर नारहु-तेरह्‌ दरसदन््के दारदी । ग्रायद 
दभो कोई बड़ी उच्रका ज्यान या वृढा उनकी दूकोनपर रे८नेष्टो 
मिल जाय 1 अनर सिल जाय, तो फिर यह समिय पिः लित घरमे 


वह्‌ सौदा लेने भया है, उत घरमे यातो रोई र नर्ही या 


१०४ षठो, समन्लो ओर करोभाग र 


अगरहतो स्कूल गया होगा, नानी यहां गया होगा भयवा वराते मपा 
होगा 1 


क्या आप वता सकते हं कि एसा क्यों होता या? थत 
सोच हौ नहीं सकते । सुनिये, उनकी दुकान थोडी अचो यं 
छोटे वच्चे चट ठी नहीं सक्ते थे । बूढ़े वावाको हाय पककर 
चट़ाना पडता था । इससे आप अंदाजा लगा सकते हरिषे; 
होते हए भौ कितने ताकतवर रहे होगे । पर यह तो एतौ षब 
हई जिसका मतलव हु हृजा करि न वच्चोको उनकी दुकानप 
नाना चाहिये, न मां-वापको अपने बच्चोको बहूं भेजना चाहिये । २ 
भादमौको तकलीफ़ भी क्यों दी? 


नही, यह वात नही; सुनिये, उनका यह नियम थार 
वच्चौको चीज कु ज्यादा तौलकर देते ये । कुठ दसा ष्यात्े 
यह्‌ रास्तेने योड़ा-वहुत्त गिरा देगा तो घरतक प्री नहीं पटच पापेगौ 
भौर फिर उसको मां शिकायत करेगी तथा हकानकौ वदनामी हग । 
ॐछ इस्त वजहसे भी कि वड्ोकी तरह वच्चा तो यह क्हेगा कही 
थोडी ओर भी, वावा ! ” वड़ोको वे परी चीन तौलकर देते भे शग 
व्वोकरौ कुछ आर भौ" के लिये गुंजाइश रते ये } अगर पमान 
ओर भौ' कहा तो उसके कटने थोड़ी ओर्‌ डाल दौ भर्‌ अगर 
वह चुप रहा, तो भपने-भाप ही थोड़ी भौर डा दी ¡ यही कण 
था फि वड लोग उनकी दकानपर सौदा चरौदने नहं साते 9 । 
वच्चोको ही भेजनेमे वे नफमे रहते ये 1 


४ = 5 नय दनय 
दक वात भौर भी थौ । इतन छोर कच्चे उनङौ दमन 


सवका भलाहो ! १०५ 


-पटटंचते, जो यह्‌ भी वलनां नहीं जानते ये कि उन्हे क्यातेना है, 
कितने पसे उनके पास है, कितनेकी क्या चौज लेनी है! दह्‌ तो 
एक कपड़ा लते ये, उसके कोनेमे एक चिट ओर दाम वेधे रहते 
थे । उक्षन गांठको खोलना, पटना, उसके अनुसार सामान वाधना, 
वाकी बचे पैसे वाधना आर फिर बालकको उसौ तरह दूकानसे 
नीचे उतारना, जिस तरह अपर चटाया या! 


एक बत ओर । उंढ-दो सेरकौी एक हृड्या भर रोज उनको 
दुकानका चुूरनका खचं था, क्योकि इसकी एक पुडिया स्मे लिये 
विना कोई वच्चा दूकान छोडकर जताहीन यथा । प्रयम तौ सव 
माग हौ लेतैये ओर यदि कोई न मगि तो उसे अपनी यादसे दे 
देते थे) 


जव इनकी मौत हुई, तव इनकी अर्यक्ति पीठ इतनी भीड्‌ यी 
कि अगर उक्त अतरौली गाँवका कोई राजा होता तो उसे भी यहं 
भीड़ नसौत्र न होतो । यहाँ यह भी याद रहे कि अत्तरौलौके मूर्दे 
अतरोलीते आठ मील दूर रामधाट, गद्धके किनारे फका करते ये । 
एक चौयाई या इसत कम भीड़ रमघाटतक्त गयी ओर उनको दाह-क्रिया 
उसने अपनी आंखो देखी । 


'सवक्तो भलाई या सर्वोदय' इतीमे है कि हम उन ईश्वरदासको 
मरह जो भौ काम करे, वह्‌ समाजको सेदाके लियं कर । यट 
म्बत पेट तो चोरीतते भौ उतना हौ भरता दहै, लितना 
मानदारोपे । --महात्मा भगवानदीन 


क| 
इ 


म्‌ भ, क 


तगिवायेष्ल अवश्यं ईमानदाम्पे ओर सेवाभाव 


घटना पुरानी न्ह, मूपिकिलसि य व्य हुए होगे । मध्यप्रदें 

एक प्रतिष्ठित व्यापारौ पचाप्त हृजोर र्यये लेकर दक्षिणमे (ममर, 

मदत ओरं मद्रास) माल खरीदनेके लिये जा रहय } इम प्रान्ते 
णत्तसरजो ओर साड्यां एवं रस्म चन्दनको ठक 

चुर अच्छी अर सुन्दर वनती द । व्यापारीने एद-एक दनाः 

५० नोट यनयानकश् दोनों जेवोमं रख लिये ओर जेवोको दूय शः 

लिया था । नदे पहले यह्‌ प्यत्पासः सस्रुर उत्तरषर हसि १४८ म 


१ 


[1 
पना 


+ 
इकः पनामम 


रः 


दुर छृप्णराज-्ागरक्ञा वध जीर इलेषिद्दः प्रदान ददने गयः 


यह्‌ प्रदरंदय स्थल लामको ४८ रजे सतक्रं १८ ॐ: 
भ॑सुर-सरकारवः ओरल आन जनतां लिये दुला नहता वा। व्ाप्तरन 


कृष्णराज-नायरत्य वंध एं मद्नुत विदुर्य, जो पि ष्मः 


तमिवालेकी आदशं ईमानदारी ओर सेवाभावच १०७ 


ओर क्वारियोमे अपनी अनोखी छटा दिखाकर दशंक्तौको मोहित कर 
लेता है, देखा । देखकर दह्‌ पुलकी सीदियोपर चट्‌ रहाथा क्ति 
उसे अचानक चक्कर आया भौर रह्‌ पुलकी सीद्योपर लुढ्कता हआ 
नीच या गया । 


व्यापारीका शारीरिक सुदृढ गठन सौर शारीरिक शक्ति अच्छो 
थी । उतः वह॒ हाथ-वरों एवं मस्तिष्कका रक्त पोछकर फिर पुलकी 
सोढियां चट्ने लगा । अन्तिम सीदुीपर ज्यों ही प॑र रव्खा कि उरे 
फिर जवर्दस्त चक्कर आया ओौर इरी बार पुनः सोद्योपर लटके 
लगा । पुलके पास ही तागा स्टंड है । करई तमगिवाले खड़े ये, 
जिनमेसे एक तागिवालेने इस व्यायारौको पुलकी सीदियोसे लुट्कते 
देख लिया । वह्‌ चवृकको तागेभे रकरूर पुलपर आया । तदढतक 
आहूत व्यापारौ सुट्क्ता हुजा सवसे नीचेक सीदीपर आक्र 
लहुलुहान हालतमें पड़ा था । बेहौशी भी जा गयी यी) 


ताँगेवालेने उस रक्तरज्जित व्यापारीको, जितसके वस्नं रक्तमें सने 
धे, गोदीमें उठाया अर अंसे-तंते सीटियां चटृकर तममे युला दिया । 
एक हापत्ते व्यापारीको, जी कि बहु मृतक-सी अदस्था्भे या, पकड़ 
ओर्‌ एक हुत्थसे घोड़ो रस्त णामे अपने घोड्ेको हांक रहा था । चार-पां 
मख च्लनेके वाद व्यापारौको कु होता आवा भौर उसने 
लटुख इतौ जनवानसे पूछा, कोन? निह त॑गेवाला । मैने सोपको 
कृपण राजक्नागरके पुलक जोनेते भरते हृएं देखा भा । अपदे साथ 
फोर्‌ या सहं ओर अप रेहोशौकी हप्दतमें धे ¦ मेरे मतम अया 
कि मे एष वास्ल व्यक्तिकछी सेदा करू ओर श्रपक्छः जपने धर पहुंचा 


[1 
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दू ! हूं तौ तोगेवाला, पर ईमानदार हूं ओर ईमानदारीके तिप 


जीता हू । 


व्यापारोने कोटकी जेवमेत्ते एक सौका नोट निकालकर तावान 
देते हृए कहा लो तुम्हारे लिये इनाम \ 


तमिवातेने व्यापारीसे कहा--सिवाका मूल्य सोने-चादपे 
ट्कंड़ों या कागजके रंगीन टुक्ड़ेसे नहीं आका जा सक्ता पे 
आपको इसलिये नहीं लाया कि आप मन्ते इनाम दे ओर न मुशे 
इस प्रकारका लोभ-लालच ही दहै । मेरापेलाएसाहै कि सम्य-समाज 
इस पेशेको हल्का पेशा कहता है ओर हमारे समाजको वेईमान, 
धोष्ेवाज, चालवाज वतलाता है । पर एसी वात नहींहै\ पतो 
भगवनूको चारों ओर देखकर जीता हूं 1 मन्न उरं तगताटे रि 
यदि मेँ ेर्ईदमान हौ गया तो भगवानूके न्यायालयमें क्या उत्तर दुंणा। 
मे एसा मानतां कि इस प्रकार मेरा डरना मेरे लिये ईमानदार 
वननेके सम्बन्धमें रामवाण सिद्धं हुजाहि' 


तगिवानेका लंवा भाषण चुनकर व्यापारीने कोको दुम 
जेवमेमे सौ-सोके पांच नोट निकाल तमिवालेफे हायपर रत्र दपर । 
तगिदाला अवकी वार च्ल्ला उठा ओर्‌ उसने कहा, 'माफ कौप 
मुञ्जे एक भी पार आपतते लेना हनाम ह !* भौर उमने शो-सीर 
पाच नोट व्यापारीक्नो लौटा दिये, क्रतु नोट व्यापारी दापि न 
जाक्तर तामे हौ गिर गये 1 साँनेवालेने मुदकर देखा तो व्याग 
वेहश्च हो मया था आओौर उसके मुहे सफेद जाग निकल र थ) 


ट दष्यको देवकर तँमेवातेक्ते मंहुपर हव्यं वटर तवा । 
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प्रमो ! क्या यह्‌ व्यक्ति अपने धर पहुंचनेके पट्ूले ही चिदा ले 
गा मर भेरी सेवा अधूरी रटेगी ? यह्‌ व्यक्ति त श्चीमान्‌ मालूम 
डता दै? अन्यया दो-चार सपदेकी मजदूरीके ल्लिये ५०० स्पये न 
ता \ लगता है यह व्यक्ति मसूर या सैसूरप्रान्तरू नरह दै; य्‌ हदो 
वोलता दहै उद्तरप्रदेण या सथ्यप्रदेशका होना चाहिये । तव ण्यग 
यह्‌ व्यापारी दै ? तव तो इसके पस हजारो रूपये होगे \ मसर 
यर्हि ८ मौल दूर है उर्‌ वहातक पटुंचनेके लिय कम-से-कम एक 
घंटा लगेगा \ 
पाच नोट जो क्ति त्गेमे ही पिर गये ये, उन्हं उठाकर 
उसने व्पापारीके कोटे जेवमें रख द्विया \ पर्‌ कोटे नीचे वुं उठ 
हुश्रा-सा नाग दौख रदा का, तनिवप्लेने टटोलकर देडा तो दनयानके 
सोनो जेव लालय श्रे ये ! उतत संहोष हमा कि सेनो जेय किले 
हए ये । ठीक १० वले तनिवप्ला मेस पहुंचा मौर पुलिसरटेतनपर 
जाकर तणा रोक्ता तर दिपोटं को \ 


[न 


समयवी वात ¶्छि उस समप डी० एव पौ० दही ये ) ये 
अन्य चार पलि जवान्तेके स्य ताके पासन अ द 


[१ 


सुन्दर सुखौल ग { नवयुवक मुहसे सग डाल र्हा है \ फन 

कमी एकं सेकडके लिये आंखे खल ज्ञाती ई 1 र ४ पी 

त्रै तवसे पले त्िविल स्जनको दोन करे बल्या । ददै दाद 

पुलिसके जवानोके स्य नवय्‌बककौ दलष्लौ ली \ कोटरे अदन क 

सके ७ नोट, माल द रोद्नेकी सूची" डायरी मौर यनस्क देरटोरव 
(4 


एक स्लिप सलौ \ दःमीलफा ज्ञेव खाली लिला \ दलियामकेः उम श्न 


११० पटो, समञो ओर्‌ 


करोभाग 3३ 
अचे डी० एस ० 


पी० को यहे समते हैर न त्यानि 
नध्यप्रदेशको एके प्रतिष्ठित व्यापारी है, दलिण-परान्ते मात शमः 
भाया है । तगेवालेके तयान लिये । उसे ईमानदार साय सभो घ्नाः 
स्पष्ट रख दीं । तगिवालेको ईमानदारीते इ}० एस० पीण्फो पिरे 
इषं हमा क्रि एकं तोँगेवाला, जिच लोग 


ग बेईमान समक्त हैः स्विनः 
फिर डी° एस० पी० ने कर्नाटक रे्टोरौर 
किया कि रोजनामचा ( जिसमें याहूर से सप्ेवाभै 
नान, धाम एवं पता होत है 

इतनेमें सिविल सर्जन मय स्टाफ 


हं ) तेकर शीश आभौ , 
उन्होने वीसारकी श्मपुर्तक 


ईमानदार हो सकता है । 
मं नेनरको फोन 
मुसाक्रिसका 


(नर्सरी एवं तनरी) ठैमाद) 
गच्छी तरह जच की । 
यत्तिकर्‌ 
पिक दक चेमा मेहमान है । सरतत रक्तपवाहूके कारण अः 
वचना सक्तम्भव ह । उ्टरने अवर भयत्न एरक अन 
चयक व्यावःरीकौ सचेत किया । वह्‌ होश 


दिल सर्जन चताया कि यह्‌ सरोज धिननो, 


टशिन खा गया | ट्म 
समे ही तगेवालेक्तो कठा ठेवा भौर धीम स्वरम कहा--भं 
भरान-सागर-पुलकी सी 


ष्टा था कि एताएः सः 
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र्‌ दया 


गया 1 इर णः 
< =` प्ता नही । हौ आानेयर से सवनजप 

(५ ५५५४ ४। परमा ~ > 70 र 
जि मेँ एक तेन नार्हा 1 चितार याया तिद 
क नाते मुशापर दया करी सौर म॑सुरलेजाद्छयर। 
५५५ < ५ [त तल क) भ रि चितं >> #। ४ 1 41 
च तेिवालेकी हमद व्टृत प्रप्राविते दशा शरः 
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१००} इनामने देने लगा ! पर उसने नहीं लिये ! फिर ५००) इनासनें 
दिये । इनाम दैनेके बाद ही मृह्ले वेहोणौ जा गयी 1 होश श्रानेपर 
मे आपलो्गोको अपने सामने देता हँ \! मस्ते यह्‌ पता नहीं 
कि तवानेन ५००) लिये या नही; यह्‌ मु ईमानदार, नेक 
एवं सेवाभावी व्यक्ति मालूम होता है ॥ इतने कर्नाटक रेस्टौरकि 
मैनेजर आ गये 1 उन्न वहु रोजनामचा वतलाया, जिसमे निम्न 
प्रकार लिखा हुमा था--ता०-२२-१२-५४ श्रौमहेशचन्द्र कौल, 
फमङा नान नहैशचन्द्र निरिजाचंकरः निवासी मालपुरा, निलो वस्तर, 
मध्यप्रदेश । तीन दिनों रेस्टोरते ठहरनेकी स्वीकृति आर संनेजररेै 
हस्ताक्षर ये 1 


इसके वाद महेत कौले पुनः मन्द स्वरमे कटा--'मृ् 
एसा क्राता है कि जवै कुष्ठ ही सिनरोका मेहमान हं । 
तगिवालेने मेरी सूत्र तेकाकी है, इसे चं हजार खपये मेरी 
ओस्से इनाम दे देना! मँ पचास हंलार नौ सौ रुपये लेकर 
घरे चला था । {पचस हजार भने वनयानके सेवे रख 
लिये थे ओर नौ सौ अपरौ खर्चे लिये, लिसतं ७००) 
जमी नौ सौनूददहै । शेव खचं ( मानन्यय आदि ) हो गये । भाप 
मेरी फरके नामपर फोन करदं, मेरा छोटा भाई गिरिजादंकर भ 
जायगा ।' 


डो० एत० पौ० ने कहूा--अप घवराद्ये नही, हम सरकासै 
नौकर ही नही, जवल ( जनता ) के भी नौकर एवं सेवक हं । 
मायके ५०,७००} चुरदिति ह । अपने ताँगेबलिको पांच सौ 


११२ पटो, समलो सौर करो भाग 


रे 

व्यि थे, वे उसने लिये नहीं आर आपको देहोशी हाततमें उभ 
भापके कोर्के जेवमें रख दिये धे । सचमुच तगेवाला च्हुत है 
ईमानदार व्यक्ति है, इसकी ईमानदार जनताये ईमानदार यमने 
पाट पटढ़ाती है । मेने वहृत-से तांगेवाले देखे ह, पर एसा ईमानदार 
तगिवाला नहं देखा } आपकी वेहोशी हालत में वह्‌ ५०,७०५ ) 
भपने कव्जेमे करके, आपका गला धौटक्षर चाहे जहुर भाग सप्ता 
था । पर जहां ईमानदारीका प्रश्न है, वर्ह न तो परफा हनन हेता 
ओर न स्वयंक्ता, वहां तो स्व-परका संरक्षण एवं कल्फाण 


होता है ।' 


महेश कौल ॐ० एस० पौ० के कयनको ध्याने सुन रहा 
याक्रि दो मिनट वाद हौ उतने लूनकौ उलटी हुई ओर उसे प्राण 
पेरू उड गये । तमाम पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जन ष्टाः 
मौर कर्नाटक रेस्टोरकि स्टाफने सलाह करके निर्णय किया द्रि 
महेश कौलके शवका अग्नि-संस्कार तामेवाला ही करेगा; एगो 
महती सेवा ह भौर सेवके नाते इसे यह्‌ अधिकार प्राप्त ह ) तानेवाततैःः 
कंपते हायों “लोल के शवा अग्नि-संस्कार दिया ओर चितामेमे निष 
धू श्नराशि मनन्त आकाणमें विलीन होने लगी । 


शव-यालाके याती विधिके विधानपर सोच रटे ये कि तः 
कहां जन्मा, कहाँ स्वर्गवासी हआ मीर क्सि प्रकार पचात हजार 
रकम सुरक्षित वचौ रहौ । द्रौ ओर उपस्थित जनता ताँगेवारष 
मुक्तकण्ठते प्रशंसा कर रही यौ ओौर -तागेवातेकौ ईमानदारटः प्री 
सनीके मस्तक सके हुए ये । 
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तीसरे दिन महेशचन्द्र कौल' के छोटे भाई श्रीगिरिजार्शंकर 
मा गये । उन्होने पहेएकी मृत्यु-सम्बन्धौ सभौ समाचार जात 
किये । उन्हे भाईको मृत्युसे असह्य दुःखं हुभा; पर तोगिवालेकी 
ईमानदारी, उदारता एवं निःस्वाये वृत्तिसे अपार आनन्द भी हज । 
गिरिजाशंकरने विचार किया कि भाई साहब पचास हजार रुपयेका 
माल खरीदने आये ये \ अव वै असमयमें ही चले गये, {रये 
रुपये मै वापस क्यो ते जाडं ? वड़े भाईकी स्मृतिस्वरूप तंगिवालिकी 
सेवाके उपलक्षयमे उसे दान क्यों न कर दू ? फलतः गिरिजीशंकरने 
पचास हजारकौ बृहद्‌ धनराशि तगिवालेको देते हए कहा कि तुम्हें 
ओर वुम्हारे वच्वोके ये काम आयेगे ।' पर तांगेवालेमे दोनों हाथ 


जोडते हुए कहा--ाई ! आप मुञ्चे जो धनराशि दे रहै ह 


उसका मूल्य है; पर ईमानका मूल्य नहीं होता 1 अतः आय मुष 
आशोर्वाद दं कि मेरे लिये सतत अमूत्यनिधि ईमानकी प्राप्ति होः; 
फिर म संसारम सवसे चटा धनिक ह, एसा मेँ मानता हूं । भाष 
मूचे क्षमा कर दे \ मे आपका आन्नापालन करनेमे सर्वथा असमथ हूं । 
रही बातत वच्चोकी, सो बे अपने भाग्यके निर्माता स्वयं ह । गरीवीमें 
हमान वना रहे यही मुले ओर मेरे परिवारके लिये सव दुं है ।' 
गिरिजाशंकरके महसे अनायास निकल गया तुम मनुष्य नहीं, मनुष्यके 
रूपमे देवता हौ । में अपने भार्दको खोकर श्रौर तुमसे ईमानदारोका 
वोध-पाठ लेकर हृष॑-विषादके वातावरणमे अपने देश वापस, जा रहा 


ह, तुम्हारी ईमानदारीकी चर्चा सर्वद कणठ्गा 1" धन्य { -~-^्वतस्त्रण 


रायचन्दनाईका वम्बर्नें गवाह्रातका वदु व्यापार था । 
उन्होने एक इपरे व्यापारी सौदा किया । सौदेमें यट नित्य हम 
कि अमुक तिथिके अंदर अमुक भावने वहु व्यापारी रययन्दभेर्रः 
इतने जवाहुरात दे ३े 1 सौरे अनुसार लिखा-पड़ी हौ यौ | काटः 
दस्तानजपर हस्ताक्षर हो गये । 


परितस्यितिने पलटा खाया । इत्ती वोच जवाहुरातकी फीमत दनी 
अधिक वड नयी कि वह ग्पापारी यदि रावचन्दभार्ईको काव आत 
नबाहरात दे तौ उत्तको इतनौ अधिकहानिहो कति उदे अपना धराः 
तक वेचना पडे । 


पयचन्दमाङको जव उतत नवाहुरातङ्े वर्तमान भावका ममानाः 
मिला, तव वे तुरंत ही उक्त व्यापारीकी दुकानपर पटुदे । रायः 
नाईको देखते हौ व्ह व्यापारी घवरा गया ओर वली ही नरना 
कहन लगा--'रायचन्दभाह ! म अपने उस्र सौद विपे वन लन 
चिन्तातुर हं । जसे नी ही, वर्तमान वाजार-भादके अनुचर ¢ 


मनुष्यमे देवता ११५ 


जवाहुरातके नुकस्नानके रुपये आपको चुका दूंगा, भाप चिन्ता 
न करे ।' 


रायचन्दभारईूने कहा--त्यों भाई ! भै चिन्ता कंसे न करं 
जव आपको चिन्तां होने लगी है, तव मृक्तको भौहौनी ही चाहिये 
हम दोनोकौ चिन्ताका कारण तो यह्‌ कद्क्टका व्स्तवेज हीदहैन? 
यद्वि इस दस्तावेजको नष्ट कर दिया जाय तो दोनोकी चिन्ताफी पूर्णाहुति 
हो जाय ॥' 


व्यापारीने कहा--'एेसा नही; मुक्षे आप दो दिनकी मृहुलत दीजिये । 
म कंसे भौ व्यवस्था करके आपके पेसे चेका दूंगा ।' 


रायचन्दभार्हने दस्तावेजको फाड़कर टुकड़े-दुकडे करते हए 
कहा--'इस दस्तावेजसे ही आपके हाथपैर वघ रहे ये । वाजार- 
भाव वदृ जानेते मेरे साठ-तततरं हजार रुपये आपकी मौर निकलते 
है । परंतु मे आपकी वतमान परिस्यिति जानता हूं 1 मै ये रूपये 
आपसे लू तो अपकी क्या दत्राहौ.? रायचन्द दध पौ सकतारहै, 
खून नहीं \ 


वह्‌ व्यापारी राधचन्दभाईके चरणमिं पड़ गया ओर उसके मखसे 
निकल पड़ा -- साप मनुष्य नहीं देवता हं +" 


छल-कपट, र्गी, घूढ भीर -धौखेवाजीसे किसी भौ प्रकार इरे 
मनुष्यकी वरौ परिस्थित्तिका लान उखनेके लियं आतुर आजका समाज 
इस महापुरपकरे जीवन-प्रसद्खते प्रेरणा प्राप्त करे ! 
--मधुकान्त भटर 
(० - 


आस्तिकताका फल 


1९८ को वात है । दाईस्कूलकौ परोक्षामे प्रविष्ट हो 
था । इसके पुव मेने क्वि एक॒ संस्छृतविद्यालयमे अध्ययन परम 
व्याकरण मध्यमा उत्तीणः को यौ । कुछ मिती सलाहरे संता; 
भअन्ययन स्थगित कर ह्स्कूलफो तैयारी करने लगा धा 1 थव 

व्छृतका छात्र हौनेके कारण सें गणिततमें मनोर या; कोत्र 
सर्छृतके वियालयोमे उन दिनों गणितके अध्यापनको च्ययत्था नर 
यौ । गणितेतर विषयो मं काफौ संतोय था! भमौ प्रलपतो 
मेने संतोपजनक ज्तर लिष्ठा; पर गिते भररनपत्रम 
हेजा, जिक्तको मृक्े आशन यौ । अन्यमनस्कताके सराय मं परप 
वनसे वाहूर निकला । जन्य सहपाटियोतसे प्रपत्र मिनाया । ५० 
अद्धोमे केवल ११ नद्ध प्रश्नोका हु श्ट उत्तर निष्ठ पापा था) 


आस्तिकताका फल ११७ 


हृदय धक्‌ हौ गया । सारा उत्साह, सारी प्रसन्नता काफूर हो गयी । 
अनुत्तौणं हौ जानेको चिन्ताने मेरे मस्तिप्कमे अपना स्थायी स्थान वना 
लिया । दुःख ओर निराशा लेकर मँ घर लौट भाया) 


हमारे गतिम एक वृद्ध साध, रहते ये 1 वे परम भगवद्भक्त तथा 
वोतराग महात्मा भरे ।! महात्माजी हमारे गांवमें नदीके तटपर एक 
वटवृक्षके नौचे वपसि रहते ये । भै जव भी द्वियोनि कर्वसि गांव 
जाता था, महात्माजौके दशरन करने अवश्य जाता था 1 महार्माजी 
भगवत्कथाके साय-साय देशकौ आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
दशाओंको सुननैमे भौ बड़ी अभिरुचि रखते थे । वे विशेष षपटे-लिखे 
न थे; पर महात्मा गांघी सौर पं० जवाहुरलाल नैहरूके बारेमे उन्द 
काफौ ज्ञान था ओर इनकी चर्चा वे वड़े प्रेमसे सुनतेये । मै जव 
भी जाता था, महात्माजौको अदवरारौ दूनियाका हाल वताकर उन्हें 
रामायण या अन्य घर्णनक ग्रन्योकी कथाएं सुनाया करता था । इसे 
महात्माजौ मेरे प्रति बड़ी कृपा रखते ये । 


[0 


उस दिनि वड़ी ही आघा तयथा विस्वासके साय महात्माजीके 
पास पहुंचा ओर प्रणाम करके चरणोके नीचं कवंठ गया । उन्होने 
मुले आश्लोवदि दिया आर मेरौ परीक्नाके व्रारेमे पूछा । मैने गणितकोा 
प्रशनपच्च विगड़ जानेको वात उनको वताय ओर परि कटा- 
"महाराज ! यदि मेँ अनुत्तोणं हुआ तो मेरा भविष्य अन्धकारमय हौ 
जायगा ।' महात्माजी दङुछ क्षणोतक मौन रहे, फिर बवोते--'जामो, 


भगवान्‌ शंरूरजोपर १०४ कल्ी जल चटायो, उक्तेण हो जाने +" 


११२ पटो, समस्नो ओर करो भाग 


~ 
44 


। मं ५० अद्धो केवल ११ भदे उत्तर हौ शुदि प) 
। भौर उत्तीर्णं होनेके लिये १७ अद्धुका आना परमादञ्य 


ॐ 
् ५ ट | 


>+ (तप, 


इ्पदं महात्मानीने कुछ उत्तेजित होकर जोरसे माननको अधर 
यह अश्र सुनाया --'माविहू मेरि सर्काह त्िपुरारी' अन कहा -"मः, 
गंकरजीके ऊपर जल चटा । 


आदेशानुसार स्नान करके मेने शंकरजीको प्रतिमान्‌ ९८४ 
कलशी जल नदीसे लाकर चढ़ाया । इसके वाद मुशे ठा 
विश्वास हो गया कि मेँ अव अवश्य सफल हा जारेग। । 


(व 


नियमानुसार परीक्षाफल प्रकाशित होने ममय आयः । 
परीक्षाफल-प्रकाशनकी' तिथि चुनकर मेरा हृदय धर्‌-घम्‌ परमे 
तपा । परोक्षाफल ज्ञात करनेके लिये गायते क्वो जनेरा मेगा माम 
न हृजा । संयोगवश कर्वोका एक व्यक्ति शीघ्र ही अपने एका समकर 
मिलने हमारे गाँव आं पटेचा । उत्तने वताया स्कूल प्राः वर 
रहे भे क्रि तुम उत्तीर्ण हौ गये हो ।' सुनकर मेर प्रग्रनारः 
क्किना न रहा । मँ तुरंत दोड़ा महात्मानोके पात भौर यथो 
जा गिरां। सारा हाल वताया ओर फिर उसी दिन करवा भागा शाः! 
पमाचारपत्र देखा । मेँ द्वितीय श्रेणीमें उत्तीणं था । 


+ 6१२४ 


तवते महात्माजीके वताये इश्च सहज अस्त्र उपय 
जावश्यकतां पड्नेपर पएम्‌० ए० तककी परीक्षां मने थिः त 
सद्व सफल रहा । मान भौ जव मं दिती उन यो मगः 
पडता हं, तव आशुतोष शंकर भगवानृो मुपतके थोडे जन ++ 
लेताहं। --यावुलात ग, पम्‌ ० 7०, गस्य 


५-०-४६ 


ये ९. 
लीयतमे भेद 
च्रिहारीलाल मौर रामजीदास्र दो सगे भाई ये । विहारीलाल 
वड थे, रामजीदास छोटे । दोनोके पत्न्यां यीं ओर दोनोके ही 
दो-दो घटके ये । परस्पर बहुत प्रेम था । श्रीविहारीलाल हौ वड्‌ 
होनेके नाते धरके मालिक ये । चारों व्च्चोकोवे दही सेंभालते; उनके 
लिये कपड़े दनवाने, फल-मिठाई लाने, पट्ार्ईको व्यवस्था रुरने आदि ` 
सव कायं व दिलचस्पी विहारीलाल करते ! धरकी तया वचच्चोकी 
ओरसे रामजीदास निश्चिन्त ये 1 चिहारीलालके दोनों वालकोका 


नन 


जसा पिताजौपर अधिकार या, टौक व॑सा ही रामजीदासके दोनों 


६ 


तङ्क तो आम वेक च्ल गव 1 उन्टे तौ पिका 
=> ना या ~, ^ 
कोई नान य व्हा । अक्क्य ही आजं ईष्ट नयौ-तौ रतत तैः चरथ 


र 
।५। 
५ 
ॐ 
11 


लगो । मदन-मठक, समल नहं सक दिः वाबूनौने--ल्म मः प्ण 
ले रहेषे, वे न दकर्‌ दप्तरे क्यो दियं 1-दुसौ प्रकारे मं टन देशः 
नी कु अचरज-ता लगा । पर उन निरोप प्तक मने (स 
पाप-भावनाका ध्यान नही आया । कित रामनोदासतके मने यर 
नाव जा गया ओर वच्छ अलग चत्ते जानेके याद रामनीदराम्मे 
किर भाई विहारीलालसे कटा ईज 1 ह्मे आरे वट्यः 
करके अलग-अलग हो जाना हं ओर इसमे को भो क्न नहो 
होगी; क्योकि आप अपनी इच्छते मूसे नो कुट देष, द 
देद्यमे स्वीकार हाया ।' रामनीदासकी वात चुनकर दिहामोतान 
चोके । उन्हें अपनी नीयतकी वरात तं 1 यादे आ गयौ; परर द मम 
रहेथे कि समजादात्तने व्यो मेरी ओर व्खाहागा अरि भयो दमे काः 
सदेह ही हरज दोगा ।' विहारीलात वलि-- भया ! मेण म्नो 
गयी, तुम एसा कयो कहु रहे हो 2 रामजौदानन नद्रतानै स्प 
कह भाईजौ ! आज एक एसी अनहोनो वातत मने देगा, निष्प 
मरे मने ना हो नहं भो । वस्ताका आम देनेके समय मरो 
नजर इधर चलौ ययो । वातत मामूली यो; पर मेने ममः निदि 
नधन भाईजोङे मनने अपने तच्चा तया मेरे वल्नोमे भेद आ गुद 
जर जव भेद आ गया, तव फिर माय रहूनेमे करत नर्हा । दमौ 
म॑ने जलग हनी वानं क्टीटहु।' 


विहारौलारकरो आद्ये ञ्नि आ गये, जननि सहा 


नीयते भेद १२३ 


वातत है, भैया ! मेरी बुद्धि मारौ गयी यौ; मैने जौ पाप कमो नहीं 
किया, वहु आज कर वडा ! मेरौ वृद्धिमें भेद आ गया । मेरे भनने 
कहा--वदिया आम मदन-मटकूको दे दो । मैने मनकी यह्‌ कृरिक्षा 
मान ली । भैया ! इसका दण्ड मुक्ते भगवान्‌ देगे । तुमसे क्षमा 
मांगने लायक तो मे रहा नहीं । तुम ठो मुलपर विश्वास करकं अपने 
स्त्ी-बच्चोकौ सारी देख-रेखका भार मुप्ते देकर निभ्चिन्ति हा यये थे। 
मैने चुरी नीयतसे वुम्हारे साय घौर विए्वासघात्त किया । पट्‌ टा 
पाप नहीं है । भवश्य ही अलग होनेपर मेरे प्राण मौ देहूमे अलग 
हौ जा्येग । पर इस पापका तो यही प्रायध्चित्त है ।' यों बहुफर 
विहारौलाल जोर-जोरसे रीने लगे । विहारीलालके सच्चे पर्चात्तापयुक्त 
आसुओंकी धाराका रामजीदासके हृदयपर विलक्षण प्रभाव पड़ा । 


# 1 


उनके मनका सारा क्षोभ वह्‌ गया । उसने वड भा्ट्के पैर पट्‌ 
लिये तथा रोकर क्षमा मांगी । इतनेमें वच्चे नी ठ्हीं आ गये! वें 


न 


आश्चयसे देख रटे ये--अआज ताञ्जी गौर चाचाजी रो ्यों रहे 
है ? विहारौलालकी स्वरौ वहां आ्ा गयौ । रामजीदानकी स्द्री भौ हूर 
खड़ी होकर नव देखने-सुनने लगी । दोनो दही बड़ी भ्लौ स्तिया थी) 
सव वाते जानकर दानोफो वड़ा दुः हुजा । चे भौसो पड़ीं । पवित्र 
आंसुजोने सदाके लिये मलिन भावौका मूलोच्छेद ही कर दिया 1 
नारा परिवार परम सुखौहो गया । यह्‌ दातत निदधौ गयौ कि मृ 
त्यागे हू, स्वार्थमें नहीं । 

--गोविन्दराम भरमा 


[अट जट अ 
~ 


मानवमे प्रकाशित देवत्व 


आफिसमे आये हए नये सल्जनकौ ओरं तवक्ना ध्याम {त 
भया । लढमीशंकरने नयं नियुक्त होफर भानेवाले सज्जनङ = 
चर्मनेते अपनो तुकष्म दृष्टि उालतकर्‌ इया ओर मामने वटे हुए ४ 
की ओर आंख मरटकाकर कटा-- कोई कातेजते निकला हेश माः 
होता है 1' 


लक्ष्मोश्चकरने फिर मुसकराकर मेरी भर देखा 
ह? लगता तो एना हीहं 1 


फिर आफिसका का्ं॑यन्तरकी तरह चलने लगा । म नयन 
भागन्तुककी वेष्टा देखता र्ता । के व्रडी सन्निष्ठा हया एकान 
साथ अपना काम करते प्रे। 

कामको भीडमें क्तकतोग तीं वचन चाना कसो ॐ । 
लब््मोल्करने तमाशव सृते हुए कटा--'आपकौ वतैन-या {7 
मिता है ?' लक्ष्मीशंकर हमारी आफियवें चह चाल्ताक-चुग्न अद 


समन्न नाते मर । 


जान-जानका ओर्‌ तकावौका । नये सन्तनने मंलिच्ल उनः 
दिया । चह तो फज्‌ल-या --मीर हेम समी लोग दाका प. 


(न 


कर्‌ हुम पड़े! 


, 


मानवमें प्रकाशित देवत्व १२५ 


नये सज्जन कुष्ट क्षण भाई लक्ष्मीशंकरकी जोर देखते रहे । 
उनकं मृखपरकी सौम्य रेखा्ोंको देखकर मूसे लगा कि यह्‌ आदमी 
किसीनजुदीही मिट्रीमे वना हमा! 


आफिसकोा काम चालु होनेपर एक दलाल आया 1 इसने 
नवीन सज्जनसे दस्तावेजका कागज ठेनेको कहा मौर दो रषये 
मेजपर रख दिये । फिर दस्तादेज लेकर दह्‌ जाने लगा । 


वाव ! यं आपके रुपये यहां पड़े रह्‌ गये ( नये तज्जनने 
कहा ! “यह्‌ तो आप समन्न लोजिये न चाय-पीनिक" †* दलालने 
महज हेंसग्र उत्तर दिया । 

परतु मे चाय नहीं पोता भौर पसे नहीं नेता ।' उन्होनि कटा । 

लक्ष्मशकर सौर हम समो लोग उनकै मुहृषी गोरं दते रट्‌ 
गये । यह्‌ निरा युद्ध. मालूम होता ह्‌ ४ कलक्मिसे एक्ने धीरेन 


कहा । 


, 


भाई ! मालदार होगा, यह्‌ तो नरकौ रोटी मारेगा +" दूसरेने 
यटा फिया । दूमरे दिन गयोके किसान तकयोः रुपये लन 


आये 1 एक किनानके चार सी स्पये मंनूरं हए य † उन रपय 


१५ 


जिना विये गये । उस किमानने एक दन स्पयेका नोट रख दिया । 
“भाई ! यह नोट किमनिये रक्खा ?' नयं अफवनने फटा । 


यह्‌ तो नाह्व ! समनी वेते ह । यहो रिवाननदही दहा गया 
है  रिसानने कटुः । 


लुम यों ६६ धर धाम्‌ सड 
यों कुकर नदीनं नं 


जननने कागनपर क त्खि ओरं उमे + > 
#१ 


ताहब पान उनके कमरे चते > 


ष्च 


ताहे ! मूलस यह्‌ नोौकनरो नहा दोग । चल स्त 
त्यागपत्त 1 

सहेवको तया हुम सभीक्तो एक जोर 
वेकारीफे जमाने रेवन्य॒ विभागकी 
देनेवाले इस आद 
लिये मानो हमारे 


स्का धरर्फा-ता 


सष्र | २ 
वह्धिया नोकरोपर होर प 
शके पौ पागल नौजवानकी चिभध 

श्वान रके गये; साहेव तो 


दोनों हायोमें पकड कठयुतलौक्रौ तरह्‌ स्तन्ध रहं गे । 


(आ 
[| 


त्पारपद्नकत श 


उन नवीन सज्जनने 
पाई भी मेँ नहीं ले सकता 
अप्रिय हो जाना 


कटा-- सहेय 1 चिना गेटुनतो ए 
जीर इस वर्तति मुभे समे इरः 
ना पडेगा । इससे अच्छ यही है किमे जि द्र 
नगह्‌ कटं अध्यावक्का या चसा ही कोरईकामदुहत्‌ योर चा 
तध्ण चुकानेकी चेष्टा कं \' 


इतना कहकर ये त्ता अगर 
बहुर निकल आये । आकि पक्तिवद 
ठे हए वल्लकी ओर देखकर वे मधुर-मधुर मुर्रा दिप । सद 
फटिक गुक्ता-सदय उनको उर्ज्वल दन्तावती भर्‌ प्रौम्य वपः 


म सतपर मानो एक प्रकारका जाद्‌ 


न्‌ ४१५५ {7} 9 
शद्ध ददतं शे दमं मे. वरः 
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द्र फला दिया । सगो तमन्यः 
रके वे चलते व 


41“ 
~~ 


